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भालोयना 


कबीर 


डा० रामरतन भटनागर, एम० ए०, डी० फिल ० 


केताब महत्व ० इलाहाबाद 


अचच रन, १८४५ 
द्वितीय संस्करण, १७४८ 


सवाधिकार सुरक्षित 


प्रकाशक--किताब महल, ५६-०, जीरो रोड, इलाहाबाद 
मुद्रक--गंगादीन जायसवाल, श्याम प्रिंटिंग प्रेस, इलाह।बाद 


उन्हें 

जा आज्ञन फिर कबीर के साथ 

यह कहने का साहस कर रहे हैं 

हिंदू कहे मांकों राम पिआरा, 
तुरुक कहे रहिमानाँ। 

आपुस में दोझ लरि-लरि मुओ, 
मरम न काहू जाना ॥” 


कबीर 


हमारे देश की सहस्नों वर्षों की धम -चेतना के इतिहास में 
कबीर का वही स्थान है जो इसाई धम -चेतना के इतिहास । में 
लूथर का है। धम-पंडितों और पोपों ने जनता के सामने इश्बर, 
धम ओर ल्ोक-कल्याण के नाम पर जो इन्द्रजाल फेज्ञा रखा था, 
उसके विरुद्ध कबीर ने अपनी सरल, तोखी और व्यंगप्राण 
आवाज उठाई। उनकी प्रतिभा के सूथ ने उनके विरोधियों को 
चीधिया दिया और वर्गाह्दारा दलित समाज के सामने कल्याण 
के नये पथ प्रशर्त कर दिये। 

कबीर का साहित्य सामान्य मानवता की कल्याण-भूमि पर 
खड़ा है। उसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है। ओपनेषदिक 
ऋषियों की निर्गंण, रहर्यवादों, श्रात्मपरक विचारधारा सिद्धों 
के काव्य और कबांर की बाणों में होती हुईं आज भी हमें 
प्रभावत कर रही है। जहाँ सगुशण विचारधारा ने राम ओर 
कृष्ण, शिव और शक्ति को केन्द्र बना कर उच्च वगें के हिन्दुओं 
मे पौराणिकता का विस्तार किया, अनेक वर्णों ओर अनेक 
रूपरेखाओं में बंध कर साहित्य और कला की उच्चतम रृष्टियाँ 
हमें दीं, वहाँ कबःर और परवर्ती संतों की विधारधारा ने 
वर्णच्छटा-रद्दित केवज्ष मात्र उज्ज्यज्ञ वण से प्रदी्त ऐसी शाश्वत 


[ ६ । 


रचनाएँ उपस्थित कीं जा उच्च साहित्य ओर उच्च कला का 
सवमान्य भंगिमात्रो में न बंध कर भो उच्चतम साहित्य आर 
उच्चतम कन्ा वें गई । हिंदी के काव्य में सनन्‍्तकाव्य काव्य, 
साहित्य और कत्ता की नई मान्यताएँ उपस्थित करता है । 
कबो र : एक आल!चात्मक श्रध्ययन!'--ऋबीर के काव्य का घम, 
साहित्य और इतदाल के भीतर से देखत। है । कबोर के सम्बन्ध में 
खोजियों ने जो पता लगाया है, उनके आधार पर कबीर के 
>मखी ठयक्तित्व को पकने की यह भी एक चेष्ट! है। आशा 
है. आलोचक-ममाज इसे इसी रूप में देखेगा । 


प्रयाग, ] 
२० नवम्बर, १६०६ ; 


रामरतन भव्नागर 
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१ 
कबीर का युग 


तांजिक काल के अंत में २१७३-१२०६ के अंतर्गत हमारी 
राजनीतिक सत्ता विदेशी शासकों के अधीन हो गई । इसके पश्चात्‌ 
उत्तरी भारत पर दो राजवंशों का राज रहा। १९०६ से १५५६ 
तक सुलतानवंश ओर तदुपरान्त मुगलवंश । इसके अतिरिक्त 
दिल्ली के केन्द्र में विदेशी शासकों को ही शक्ति रही, परन्यु समस्त 
राजपताना, बुन्देखखंड, बघेलखंड शझादि में हिन्दू शासकों का द्वी 
सज॒ रहा। अतणएब आधे उत्तर भारत में स्वदेशी राज्य थे। 
देशी शासक पूर्णतया लुप्त नहीं हुए थे। ग्रद्यपि दिल्ली के साम्राज्य 
के अंतग त बसने वाली प्रजा राजनीतिक दृष्टि से विदेशी सत्ता 
के अधीन थी | क्योंकि ग्रामीण जनता विदेशी सत्ता के सम्पक में 
नहीं आ सकी थी | सन्‌ १५२७ में राजनीतिक क्षेत्र में परिवतन 
हुआ | अंतिम सुल्तान इब्राहीम लोदी के समय में बाबर का 
आक्रमण हुआ ओर पानीपत के क्षेत्र में उसकी विजय से मुगल 
साम्राज्य की स्थापना हुई । - 

संस्कृति की दृष्टि से सुलतानों ने भारतीय संस्कृति को 
समभने का प्रयत्न नहीं किया ओर न उन्होंने उसमें हस्तक्षेप 
किया परन्तु बहुत बड़ी संख्या में हिन्दू जनता धर्म परिवतेन 
करके मुसलमान हो गई जिसके फल्लस्वरूप मुसलमानों के भी दो 
दल--विदेशी मुसलिम और नवमुसलिम दो गये। शासकों को 
भारतीय संस्कृति के प्रति सद्दानुभूति नहीं थी । 


२ कबीर 


सामाजिक परिस्थिति अत्यन्त जटिल हो गई थी। मुसलमार्नो 
के आक्रमण के पहले ही व्यवसाय और स्थान की दृष्टि से इस 
देश में अनेक उपजातियाँ हो गई' थीं जैसे स्थान की दृष्टि से 
माथुर, सरयूपारीण इत्यादि और व्यवसाय को दृष्टि से चमार 
तेली, धोबी | इस काल में बिरादरी की संस्था निश्चित रूप से 
विकसित हुई । 

भक्ति काल में इन उपजातियों का संगठन हुआ । इन उप- 
जातियों में परस्पर खान-पात आदि भेद मुसलमानों के समय में 
ही बढ़ा । इस सबंध में दा दृष्टिकोण मिलते हैं 

१. यह उपजाति व्यवस्था हमारे राजकीय पतन का 
मुख्य कारण थी, क्योंकि इस प्रकार देश अनेक भागों में विभक्त 
हं। गया ओर फिर संगठित न हो सका। 


२. इस उपजाति व्यवस्था के कारण ही हमारी संस्कृति को 
बहुत सहायता मिली | १२०० ई० के पृथ भारतीय समाज, धर्म, 
शिक्षा आदि की व्यवस्था हमारे ही शासकों के हाथ में थो परन्तु 
तत्पश्च/त्‌ वे व्यवस्थाए मित्र या देशी संस्कृत से भिन्न शक्तियों 
के दाथ में चली गईइ' । इस परिस्थि।त में यदि बिरादरी की संस्था न 
बनाई जाती तो भारत की प्राचीन सं(कृते के चिन्द भी न मिल्ञत। 
इन बिरादरी की संस्थाओं ने एक प्रकार का असहयोग आन्दालन 
क्िया। असहयोग का ध्येय अपनो संस्कृत को सुरक्षित रखना 
था। प्रादेशिक सम्प्रदाय इसलिए कि इस प्रक्कार सुरक्षा टीक 
ह। सकती है । दंड का विधान किया गया और समाज को ही 
अपने हाथों दंड देने का अधिकार लेना पड़ा। इससे विब्राह 
संबंधी समस्याएं जठिल दो गई'। बाल विवाह, विधवा विवाह 
क्‌ः बहिष्कार और सतीप्रथा आदि कुप्रथए विशेष रूप से इस 
काल में प्रचलित थीं। 


कन्नीर को युग ३३ 


परदे की प्रथा मुसलमानों के ही सम्पर्क से आई। उच्च श्रेणी 
के धनीमानी मुसलमानों की बश्लियाँ परदे में चलती थीं। उसकी 
देखा-द्खी यहाँभमी चल पढ़ी । परन्तु जो प्रांत मुसलमानों के 
संपक में नहीं आये, वे इस प्रथा से मुक्त थे। 

शासकों की भाषा होने के कारण अरबी-फारसी को महद्दत्त्व 
मिला ओर इसी में शिक्षा दी जाने लगी। केवज्ञ केन्द्रों में ( जैसे 
काशी ) संस्कृत का अध्ययन चलता रहा। कला के क्षेत्र में 
अवनति रही । 


इस्लाम धर्म ओर राजा का संबंध जुड़ गया था, अतः यह 
स्वाभाविक था कि इसका प्रचार शाीघ्रता से द्वोता। हिंदी प्रदश 
में इस समय पाँच-छः धार्मिक धाराएँ चल रही थीं- 

१, मुसलमानी एकेश्वरबादी धारा जिसे शासकों से सहद्दारा 
मिल रहा था। 

२. सूफी प्रेमानुयायी घारा। 

३. हठयोग की धारा । 

४. सहजयांगी निर्गशमत की ज्ञानाश्रयी धारा जिसमें 
प्रम का भी सहयोग था । 

५. वेष्णव भक्ति-धारा जिसमें भक्ति का प्रधान स्थान था। 
इसके कई रूप विकसित हुए--विष्णुभक्ति, रामभक्ति, कृष्ण- 
भक्ति, राधाभक्ति। 

६. कुछ विशेष भागों में शेब ओर शाक्तमत भी चल. रहे 
थे। इनमें से शाक्त तो बहुत कुछ बोद्ध तंत्राचारों से भ्रष्ट हो 
चुका था। 

इन पाँचों धाराओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया। ये धाराएँ 
बराबर समानान्तर चलती रहीं ओर बहुत दिनों तक चलीं। इस 
काल में जिन विचारधाराशों का प्रकाशन साहित्य में हुआ, 


डी 


हा कन्नीर 


खसका परिचय प्राप्त करने के लिए इनमें से प्रत्येक का सममना 


ध्रावश्यक हे । 
१, एकेश्वरवादी इसलांमी धारा 


भारतवे में जब इस्लाम का प्रचार हुआ तो उसके अंतर्गत 
केवल धामिक भावनाएँ ही सीमित नहीं थीं प्रत्युत मुसलमानों 
की संस्कृति ओर समाज का स गठन भी विशेष रूप से आकर्षक 
था। अतणवब भारत के मुसल्ञमानों के सपक में आने पर भारतीयों 
पर केवल धामिक विचाराबली का ही प्रभाव नहीं पड़ा, इस्लामी 
स॒सक्ृति का भी प्रभाव पड़ा | कुछ हिन्दुओं ने तो हिन्दू धमे को 
त्याग कर इस्लाम धर्म स्त्रीकार कर लिया । उत्तर भारत से ही 
अधिकांश धर्म परिवर्तन हुआ । पंजाब में पचास प्रतिशत जनता ने, 
बंगाल में पचास प्रतिशत जनता ने, मध्य प्रदेश में पद्चीस 
प्रतितत जनता ने घमंपरिवतन क्िया। हिन्दी प्रदेश में कुछ 
विशेष परिस्थितियों के कारण इस्लाम का विशेष प्रचार न हो 
सका । कुछ हिंदुओं ने घम परिवर्तन ही नहीं किया, अपितु 
उन्होंने इस्लामी संस्कृति को भी स्वीकार किया, अथात्‌ उन 
पर संस्कृति का हो प्रभाव पड़ा । फारसी का पठन-पाठन, 
मुसलमानों का रहन-सहन, खानपान, वेषभूषादि इन्होंने अपनाये। 
इस वर्गा के अंतर्गत अधिकांश संख्या में कायध्थ ओर काश्मोरी 
ब्राह्मण थे। जनता को विचारावली पर भी इस्लामी प्रभाव पड़ा। 
उदाहरणाथ एक्रेश्वरवाद का प्रचार हुआ। यद्यपि हमारे यहाँ 
प्राचीनक्षाल से ही इश्बर को एक माना जाता था, परन्तु 
मुसलमानों के आने तक हिन्दी प्रदेश ( मध्यदेश ) में अनेकश्वर- 
वाद का प्रचार था। अनेक देवी-देवता पूजा ओर उपासना के 
विशेष विपय थे | अवतारबाद पर आस्था बढ़ी-चढ़ी थी। 
इस्लाम के संपर्क में आने पर जनता का एक वग एकेश्वरवाद 
पर अधिक बल देने लगा। 


कबीर का युग फू 


इस्लामी धमम में पेगम्बर की कल्पना थी। इसी के अनुसार 
भारत में भी अनेक संप्रदायों के संचालक व्यक्तियों को भी 
मुहम्मद का-सा स्थान दिया गया । गुरु को इश्वर तक पहुँचने का 
प्रमुख साधन मान कर उस पर बड़ी श्रद्धा प्रगट की गई | 


२. सफी प्रेमाश्रयी धारा 


कहने को सूफी मुसलमान हैं, परन्तु जहाँ मुसलमान शरियत 
को प्रधानता देते हैं, वहाँ सूफी “तरीकत” को। दोनों “अल्लाह” 
को मानते हें, रोज़ा-नमाज़ रखते हैं, परन्तु सूफी का सम्बन्ध भय 
का नहीं, प्रम का सम्बन्ध है। रोज़ा-नमाज़ उसके लिये गौण 
वाह्याचार हे । बह प्रेम का पुजारी हे । 

सूफ का अथ हे ऊन। कुछ विद्वानों का मत है कि ईरान 
( फारस ) में मुसलमानों के आक्रमण से पहले वहाँ अद्वेतबादी 
संतों को एक जाति विकसित हो गई थी जो सफेद ऊन के कपड़े 
पहनती थी । यही सूफी थे । मुसलमानों के आने के बाद उन्होंने 
इस्लामी धम ओर कानून प्रहण कर लिया, परन्तु उसमें अपने 
ढह्ल की प्रम-मूलक पूजापद्धति ( भक्ति ) का मिश्रण कर लिया। 
साधारण मुसलमानों के विपरीत सूफी जाति-भेद नहीं मानते | 
साधारण मुप्तलमानों में शेख का वही स्थान दैजो हिन्दुओं में 
"आ्राह्मण का है । परन्तु सूफी को इस प्रकार के भेद मान्य नहीं हें। 
सत्र एक अल्लाह के बन्दे, एक नूर के टुकड़े होने के कारण 
बराबर हैं, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा। सूफियों की कुछ 
मान्यताएं इस प्रकार हैं-- 

(१ ) खुदा ( अल्लादइ ) ही सब का मूल स्रोत या उद्गम है । 
अल्लाह क्या है, बन्दों के सारे व्यक्तियों को इकट्ठा करे या 
सामूहिक रूप दे, तो उसे अल्लाह कहेंगे। वह्द नूर मात्र है। 
साधारण मुसलमानों की तरह सूफी बहद्दिश्त में खुदा के स्थू् 


६ कमीर 


अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उसका जलवा भी संभव नहीं । 
जल्लालउद्दीन रूमी, प्रसिद्ध सूफी कवि, की एक रुबाईं का 
अनुवाद है : 

परादवन प्ांग्रएु5 80० जरण्यां090व 0ए ॥0ंए ०990- 
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जब जीव का व्यक्तित्व अल्लाह के व्यक्तित्व से भिन्‍न नहीं है. 
तो दोनों एक हुए। इसीसे सूफी कहता है--अनलहक (मैं 
हक हूँ, सोहमस्मि )। इसे ही वेदांती अद्वेतस्थिति 
कह्दते हैं. । 


(२) जगत्‌ अल्लाह का प्रकाश है, झसका व्यक्त रूप हे | यद्यपि 
दोनों भिन्‍न जान पड़ते हैं, परन्तु वास्तव में अल्लाह और जगत्‌ 
एक हैं। जगत वहदत (एक ) की कसरत ( बहुरूपता ) मात्र 
है| वहदत पर वाह्मय रूपों का आरोप हो जाने पर ही जगत का 
वैभिन्य प्रगट होता है । 

(३) अल्लाह के दो रूप हैं--ज्ञात और सिफ़ात। ज़ात 
का एक ही रूप है, एक ही नाम हे अल्लाह | सिफ्रात के कई रूप 
हैं जिन्हें सामूहिक रूप से मुहम्मद कह दिया जाता है। जात 
ओर सिफ्रात दो पूरक शक्तियाँ हैं। ज्ञात से सिफ्रात की ओर 
बढ़ने को नजल और सिफ्रात से ज्ञात की ओर बढ़ने को मजूल 
कहते हैं । सिफ्रात की सत्ता स्वतन्त्र नहीं हे--- उप्तका उद्गम जात 
है, उसी में अन्ततः वह लय को प्राप्त होता है। 

(४) समस्त धर्मो' का मूल है ज्ञान (हक) परन्तु यह तक ओर 
आलोचना का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है। सूफियों का 
विचार है कि जीव ब्रद्म की अभिव्यक्ति है, इस बात की अनुभूति 
हुए बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। 


कब्र का युग 5 


यह अनुभूति केसे प्राप्त हो--इश्क (प्रेम ) के द्वारा। सूफी 
साधना का मूल म'त्र है इश्कुल्लल्लाह महबूब उलअल्लाह 
( ईश्वर प्रेम है और प्रेमी एवं प्रममात्र भी प्रेम के ही रूप हैं ) 
जब अहद (एक) को अपने इकेलेपन ( वहदत ) की अनुभूति 
होती है, तब वह प्रेम के प्रकाश के लिये “द्वत” हो जाता हे 
कि वह इससे प्रेम करने का आनन्द प्राप्त कर सके । इस 
सिद्धान्त से अल्लाह प्रेमी है, जीव और जगत प्रेमिका। परन्तु 
इसका उलटा सिद्धान्त भी इतना ही सच है। 

(५) सूफियों का कहना है कि विकास की सारी शक्तियाँ मनुष्य 
पर आकर समाप्त हो जातो हैं--वह अल्लाह के प्रेम की सबसे 
यू अभिव्यंजना हैं | 

(६) सारे ब्रह्मांड में प्रम ( इश्क ) का राज हे--वही प्रधान 
शक्ति के रूप में विकस का परिचालन कर रहा है। यही इश्क 
कभी द्रष्टा है, कभी दृश्य। इश्क के सिवा कहीं कुछ भी नहीं 
है। अल्लाह भी इश्क है। इस प्रकार सूफियों की सिथति लगभग 
इस प्रकार हे- 
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इश्क की पहचान क्या है ? इश्क में प्रमी का व्यक्त्तित्व प्रेमिका 

के व्यक्तित्व में डूब जाता हे--उसे सम्पूण आत्मसमपंण करना 
होता है । 

(७) जिसे हिन्दुओं ने मोक्ष और बौद्धों ने निवौण कहा है 
उसे सूफी बक़ा कहते हैं, मुसलमान नजात कहते हैं। बकरा है 
अद्वेतावस्था--कुरान में लिखा है जीब की अभिव्यक्ति खुदा से हुई, 
उसी में इनका व्यक्तित्व सगाप्त द्वो जायगा । भेद्‌ लक्ष्य का 


हु कबीर 


नहीं हे, भेद है मार्गो' का । किन्हीं भी मार्गों) पर चल कर अंतः 
में जीव को ब्रह्म की अद्वतावस्था को प्राप्त होना है । 
(८) त्रह्ममुख आत्मा की यात्रा में बाधक हैं अज्ञान 


#[60 क्ञव0 8 छाजव का वाछ0, ज) जजाशं। शागते 
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इसी से ज्ञान-प्राप्ति सूफी साधना की पहली सीढ़ी है। परन्तु इसी 
ज्ञान को बहुत थोड़े लोग पा सकते हैं । 

४५०० ॥8ए० 507790०0व थ0 एश]0 [707 ॥॥॥70 0०ए०5, 
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इस यात्रा में सफत्नता “इश्क” द्वारा ही मिल्ष सकती हे। इसी के 
द्वारा साधक के पापों का क्षय होता हे। ओर वह परमात्मदशेन 
पाता है। यह इश्क चाहे मजाजी ( मानवी ) हो, या हक़ीकी 
(इंश्बरीय), अंत मे अल्लाह के दशन होते हैं| रूमी ने कहा हे-- 
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(७) सूफी को किसी भी धर, धर्मोप्ेशक्ष या धमप्रवतक से 
कुछ क इना नहीं है | वह सब नूर के पुतले हैं। इनमें नाम-रूप 
का ही भेद है। हाँ, वह यह विश्वास अधिक करता है कि: 
मुहम्मद अन्तिम ओतार है। उन्हें “खात्माउलमुरासलीम” कहा 
गया है। 


सूफी का साधना मन्त्र हे लाइलाही अल्लाह हू ( अल्लाह के. 
सिवा और कोई है ही नहीं )। इस मन्त्र की साधना सरल नहीं 
दै। पग-पग पर मुरशिद, पीर या गुरु की आवश्यकता है। सूफी 
मत में गुरु का इतना ही महत्त्व हे जितना संत या भक्त संप्रदायों 
में | कदाचित इनसे भी अधिक | सूफी यह विश्वास करते हैं. कि 
बक़ा (मोक्ष) की अवस्था इसी जीवन में प्राप्य है। इससे उस 
अवस्था तक ले चलने वाले गुरु का महत्त्व और भी अ्रधिऋक हे ४ 
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( १० ) आत्मानुभूति के साधन हैं शरियत, तरीक्तत, हफ़ीकत' 
शोर माफत का अध्ययन ओर फ़िक्र, कसब, और अ्रमल की 
साधना । इसके लिये पहले विषय त्याग ओर आत्म-समपंण की 
आवश्यकता है। 

सूफी साधना में नामस्मरण के बाद संगीत ओर नृत्य का' 
स्थान महत्त्वपूर्ण है। संगीत को सूफी “आत्मा का भोजन” 
( गिज़ाय-रूह ) कहते हैं । संगीत की लय से मानसिक आन्दोलन 
उठाने की चेष्टा की जाती हे ओर धीरे-धीरे साधक का सारा 
व्यक्तित्व संगीतमय हो जाता है । संगीत के < प्रकार हे--तरब, 
राग, सोल, निदा, सोत । तरब से शरीर में संगीत की लहरें उठने 
लगती हैं। राग से बुद्धि मुच्छेना को प्राप्त होती है। सोल से 
भावनाएँ उत्तेजित होती हें। निदा को साधक केवल साधना- 
बस्था या अनुभूति की अवस्था में ही सुनता है। सात ईश्वरीय 
या स्वर्गीय संगीत है। निज्ञामउद्दीन चिश्ती के समय से सूफियों, 
मे बड़ी-बड़ी संगीत सभाएँ की जाने लगीं जिन्हें “समा” 
कहते हैं. और इस प्रकार व्यक्तिगत साधना से सामूहिक साधना 
का विकाध हुआ । इसी चिश्तो-सूफी संप्रदाय में वजूद 
( भावनात्मक नृत्य एवं अंगसंचालन ) का भी आविष्कार हुआ। 
“कव्वाली” गाने और उनके साथ सिर हिला-हिला कर भूमने 
की प्रथा चली । संगीत ओर वज्द के द्वारा साथक अपने चारों 
ओर के वातावरण से ऊपर उठ कर अल्लाह की ओर एकाग्र मन 
होकर आगे बढ़ता है । 

परन्तु यह सब साधनाएँ गोण हें, प्रमुख साधना, भारतीय 
साधना की भाँति, “ध्यान” को साधना है। सात प्रकार के ध्यान 
मान्य हैं : ( १) नमाज ( शरीर के नियमन के लिए ), (२) वज़ीफा 
( विचार के नियमन के लिए ), ( ३ ) जिक्र ( शारीरिक पूणता प्राप्त 
करने के लिए ), (४) फिक्र ( मानसिक पूर्णता प्राप्त करने के ल्षिए 9 
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(४५ ) करब ( आत्मस्थित होने के लिए ), (६) शग़ल ( ब्रह्मस्थित 
होने के लिए ), (७) अमल ( बक़ा या फना की अवस्था को प्राप्ति 
के लिए )। परन्तु इन सत्र योग से पिलती हुई साधनाओं के 
साथ-साथ सूफी साधक अल्लाह से प्रेम का संबंध जोड़ता है, 
उसके वियोग में आँसू टपकाता है, खुद उच्तका प्रेमी बन कर 
परमात्मा को प्रेमिका समझ कर उसे ढूढ़ने निकल पड़ता है। 
बह वियोग का साधक है | सूफी साहित्य में वियोग ओर संयोग 
के अत्यन्त मधुर प्रभावोत्पादक वर्णन मिलेंगे । यह असंभव नहीं 
कि सूफियों की इस बिरह्‌ की साधना से कबीर और परवर्ती संत 
प्रभावत हुए हों । 


३, हठयोग की धारा 


हठयोग की धारा के प्रवतक गोरखनाथ और मस्सयेंद्रनाथ हैं 
जिनका समय 6८वीं शताब्दी से १३वीं शताब्दो तक माना जाता 
है। डा० मोहनसिंह का कहना है कि गोरखनाथ ने उपनिषद्‌ के 
ब्रह्ममाद की पुनः प्रतिष्ठा की और सिद्धों के मत को शेवधम का 
रूप देकर ओर उसे बौद्ध तंत्राचार से अलग कर नाथपंथ के नाम 
से प्रचलित किया। उनका विचार हे कि छठी शताब्दी से १०वीं 
शताब्दी तक दक्षिण में जिन शेव और वेष्णब अलवारों ( सिद्धों, 
भक्तों ) का ज़ोर था, उनके काम से गोरखनाथ परिचित ही नहीं 
प्रभावित भी थे। जो हो, कबीर के समय से कुछ पहले उत्तर 
आर मध्य भारत में . हठयोग का श्रत्यंत व्यापक अ्रचार था ओर 
योगियों के चमत्कारों की कथाएँ कामरूप ( आसाम ) से लेकर 
बलख-बुखारा तक फेल गई थों । जहाँ तक हमें पता है नाथपंथ पर 
अदियारों और अलवारों के भक्तिमार्ग का अधिक प्रमाव नहीं 
है। हठयोग में भक्ति का स्थान बहुत गौण हे, लगभग है ही 
नहीं । भक्ति का व्यापक प्रचार संतों ने किया। 
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गोरख का हठयोग उनके राजयोग की भूमिका है जिसका 
लक्ष्य है. चित्तवृत्ति, प्राण और वीये का निरोध । शरीर ओर मन 
के इस नियमन के बाद योगी ध्यान, धारणा ओर समाधि के द्वारा 
आत्मस्थित होकर “शून्य” तक पहुँचना चाहता है। गोरखपंथ में 
शिव और शक्ति को ही अंतिम लक्ष्य माना गया है। वह शैवा- 
द्वेत को मानता है। पृववर्ती लिद्धों को तरह नाथों ने भी लोक- 
भाषा का सहारा लिया है भ्ोर उनकी भाषा ने पिद्धों की भाषा से 
अनेक शब्द, रूपक ओर शेलियाँ उधार ली हैं । 

हिन्दू योग के अनुसार मेरुदंड ओर सुषुम्तना नाड़ी पर छ 
चक्र हैं। मेरुदंड के नीचे चार दल का मूलाधार चक्र है। उसमें 
प्रकृति या कुण्डलिनी निवास करती है । उसके ऊपर छः दल का 
स्वाधिष्ठान कमल है। फिर नाभि पर दस दल का मणिपुर 
चक्र । हृदय पर १२ दज्ञ का अनाहत चक्र । कंठ पर १९६ दल का 
विशुद्ध चक्र । भोँहों के बीच में दो दलों का आज्ञा चक्र । मेरु- 
दंड के ऊपर २९००० दल का सहसख्रार चक्र हे। सहस्रार में पुरुष 
सोया रहता हे। जब तक कुण्डलिनी सोती रहती है, तब तक 
सष्टि होती रहती हे। जब बह योग द्वारा जगा ली जाती है तो 
बाहर की सृष्टि पुरुष में लय हो जाती है। ब्द्मरंध्र के द्वारा 
सहस्रार के चंद्र से अमृत निकलता है। यह इडा नाड़ी में प्रवाहित 
है । मूलाधार के चार दलों में सूर्य है जो उसे सोख लेता है और 
विषमय पदार्थ उत्पन्न करता है। ये पद्ाथ शरीर में प्रवेश कर 
उसे वृद्ध ओर निबल बना देते हैं। योगी का काम है कि वह 
इस अमृत को कंठ में ही रोक रखे। इससे सूय के द्वारा जो 
विषमय पदाथ बनते हैं, थे नहीं बनेंगे । 

अनहदनाद सुनने ओर अम्रतरस का आनन्द लेने के लिए 
यह आवश्यक हे कि इन शक्तिचक्रों को डत्तेजित कर लिया 
जाय | योगद्शन में इसके लिए शअ्रष्टांग योग (८ प्रकार की 
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यौगिक क्रियाश्रों) की योजना है। श्वास-निरोध या प्राणायाम 
इसमें मुख्य है। श्वास की तीन अवस्थायें हैं पूरक, रेचक और 
कुम्भक । पूरक में श्वाप भीतर जाती है, रेचक में बाहर; कुंभक 
में बह भीतर रहती है। कुम्भक के समय को धीरे-धीरे बढ़ाना 
ही श्वास-निरोध है । योगी यह भी बताते हें कि जब श्वास बायें 
नासिकारंध से भीतर जाती है तो वह इडा से भीतर जाती है । 
यह इड। इला या चंद्रनाड़ी भी कहलातो है। जब दाहिने से आती है 
तो पिंगला (या सूयनाड़ी) से । जब वह दोनों नथनों से 
आती हे तो वह सुपुम्ना से आती है । इस नाड़ी को अग्निनाड़ी 
भी कहते हैं। योग को परिभाषा में इडा वरुण हे, पिंगला अग्नि 
है, श्राज्ञाचक्र काशी हैं। इडा गंगा है। पिंगला जमुना हे और 
सुषुम्ना सरस्वती है। सहख्ार त्रिवेणी कहा गया है। 

जैसे-जैसे कुण्डलिनी चक्रों को भेद कर ऊपर उठती है, बेसे- 
बैसे आध्यात्मिक अनुभव के ऊँचे-ऊंचे घरातल पर साधक 
पहुँचता हैः और उसमें अदभुत शक्तियों का विकास होता है। 
जो इन अद्भुत शक्तियों को पाकर इनमें ही खो जाता है, उसे 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । योगी का लक्ष्य यह है. कि कुण्डलिनी 
सभी चक्रों को भेद कर सहस्रार में स्थित ब्ह्यरंध तक पहुँच 
जाये। इस अवस्था में मन और इन्द्रियाँ अंतमुखी हो जाते हैं 
झौर साधक को शांति , सुख और आनन्द का अनुभव होता है । 
इस दशा को “उन्मनदशा” या '5प9798७०॥8040757088'* 
कहते हैं | उन्‍्मनद्शा में ही योगी को अनहृदनाद सुनाई देता हे, 
शब्दयोंग को वह प्राप्त होता है। वेदांत में इसी अवस्था 
तुरीय अवस्था कद्ठा गया है। 

४. सहजयोग का संतमत 

डा० मोहनसिंह का कहना है कि गोरखनाथ वास्तव में सहज- 

योग के प्रवतेक थे । जिसका आधार कुण्डलिनी को जाम्मत करना 
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नहीं था, वरन्‌ आत्मज्नान या ज्ञान था। परन्तु गोरखनाथ के जो 
कई ग्रथ प्राप्त हैं, उनसे इस कथन की पुष्टि नहीं होती। यह ठंक 
है कि उन्होंने हठयोग की साधना को नये अथथ दिये, उसे 
आत्मानुभूति से नीचा ही बताया, परन्तु चक्रभेद पर उन्हें उतना 
अधिक विश्वास था--जितना किसी भी हठयोगी को होगा। 
कबीर ही सहजयोग (या मन्त्रयोग ) के प्रवर्तक कहे जा सकते 

। उनको प्रारम्भिक रचनाओं में हठयोग की साधना को उठी 
रूप में स्वीकार किया गया है जिस रूप में वह योगियों ओर नाथों 
में प्रचलित थी, परन्तु बाद की रचनाओं में वह सहज समाधि की 
बात कह्दते हैं, अवधू (अवधूत - योगी) की मुद्रा, ःशज्जी आदि को 
हँसी उड़ाते हें ।फिर भी ध्यान, धारणा ओर समाधि में उन्हें 
विश्वास है । यदि “सहजयोग” शब्द. का उपयोग ही किया जाय 
तो वह कबीर के योग के लिए होना चाहिये, गोरखनाथ के 
योग के लिए नहीं । 

इस सहजयोग और स'तमत का विशद्‌ वर्णन इस पुस्तक का 
विषय है, अतः यहाँ मध्ययुग की साधना की इस धारा की विशेष 
विवेचना नहीं हो सकती । परन्तु इसमें सनन्‍्देह नहीं कि योगमार्ग 
से प्रभावित होकर भी ओर वेष्णब भक्ति के अनेक अंगों को 
आत्मसात करके भी कब्वीर की साधना का एक अपना सुन्दर 
ओर आकषक व्यक्तित्व हे। इसे ही हम संतमत, कबीरमत, 
सहजयोग या मंत्रयोग कह सकते हैं। इसमें सहजयोग के रूप 
योग साधना की प्रम्मुख बातों को स्वीकार कर लिया गया था। 
'परन्तु उसमें भक्ति का भी समावेश था। पर्डित हजारी प्रसाद 
द्विवेदी के शब्दों में, संतमत के प्रवत्तक “कबीर की वाणी वह 
लता है जो पोग के क्षत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई 
थी ।” ( कबीर प्र० १५३ ) परन्तु केवल योग ओर भक्ति ही क्‍यों ? 
संतप्रत में उपनिषदों के कितने ही सिद्धान्त प्रदूण कर लिये गये हैं. 
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भौर सफी प्रेममार्गी भक्तों की साधना को भी स्वीकार कर लिया 
गया है। उसमें अपने समय के सारे धार्मिक ओर दाशंनिक 
मतवादों का सार आ गया है, परन्तु ऐसा होते हुए भी उसके 
विशिष्ट व्यक्तित्व का नाश नहीं हुआ है। 
५, वेष्णवधारा 

यह भक्तिकाल की धामिक धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण है। 
भक्तिकाल के धामिक क्षेत्र में सबसे महत्त्वपर्ण बात यह है 
कि इस समय पोराणिक धम को एक नूतन रूप मिलता 
हे । अतएव भक्‍्त-स प्रदायों का मूल प्राचीन काल के वासुरेबधम 
में मिलता है | फिर भी वे नये रूप से संगठित हुए हैं। वेष्णबधम 
का आरम्भ ६०० प० ई० के लगभग बवासुदेवधम या वेष्ण॒व- 
धम के नाम से हुआ। २०० प० ई० तक इसका प्रचार उत्तर 
भारत में ही हुआ । इसके पश्चात्‌ यह लुप्त ता नहीं हो गया 
परन्तु कुछ क्षीण अवश्य हा गया । वास्तव में २०० प० ३० के 
पश्चात्‌ वेष्णबधम दक्षिण भारत में चला गया। यहाँ शेव- 
धम प्रबल था । संम्भवतः मथुरा के निक्रटवर्ती कुछ वेष्णव 
दक्षिण की ओर गये और उन्होंने वहाँ वेबद्ण ब॒मत का प्रचार किया । 
१२०० ई० तक वेष्णवधम दक्षिण में ही प्रमुखता प्राप्त करता 
रहा । दक्षिण में इस काल में वेष्णबधम से संबंध रखने वाले 
कुछ लेखक हुर हैं जिनमें से अलवार प्रसिद्ध हैं । य ४५वीं 
वीं शताब्दी में वतंमान थे। ये संत थे और भक्तिपणे पदों की 
रचना करते थे। १००० और १३०० के बीच में चार महान 
आाचाय हुए | निम्बाक, मध्वाचाय, रामानुज ओर विष्णुस्वामो । 
इन्होंने वेष्णक्धम स'बंधी दाशंनिक ग्रंथों की रचना की ओर 
स्वयम्‌ वेष्णवधम के श्रचार में सहायक हुए। यही भक्ति को 
दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाये जैशा पदूमपुराण की इस 
कथा से प्रगट होता है ; 
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“कलियुग में नारद विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए जब' 
यमुनातट पर पहुँचे तो उन्होंने एक बड़ा आश्चय देखा। उस 
जगह एक युवती बड़ी खिनन्‍न चित्त बेठी हुईं थी। उसके पास 
दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े बढ़े ज़ोर-जोर से साँस ले रहे 
थे | पछने पर इस ख्री ने बताया कि उसका नाम भक्ति हे और 
बुद्ध ज्ञान और वेराग्य नामक उसके पुत्र हैं जो समय के फेर से 
ऐसे जजर हो गये हैं | भक्ति ने कहा--में द्रविड़ देश में उत्पन्न 
होकर कशणाटक में बड़ी हुईदं। कहाँ-कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा 
अच्छा मान हुथा, किन्तु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। 
वहाँ घार कलियुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अज्ञ-भद्ग 
कर डाला तब्र अपने पुत्रों के सहित बहुत दिनों तक दुबंल 
ध्रवस्था में रहने के कारण में निस्तेज द्वो गई | अब जब में बृन्दा- 
वन आई तो फिर अत्यंत प्रिय रूपवाली सुन्दरी नवयुवती हो गई । 
किन्तु मेरे पास पड़े मेरे ये पुत्र अब भी थके-माँदे क्लेश भोग 
रहे है । नारद ने उसे सांजना देकर कहा--रूत्य, त्रेता, द्वापर 
इन तीनों युगों में तो ज्ञान ओर वेराग्य मुक्ति के साधन थे, किन्तु 
इस युग में तो केवल तू भक्त ही ब्रह्मसायुज्य (मोक्ष) की प्राप्ति 
करानेवाली है । ऐसा सोच कर ही परमानन्द्‌ चिन्मूर्ति ज्ञानस्वरूप 
श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुमे रचा हे | तू मुक्ति, ज्ञान और 
वेराग्य के साथ प्रथ्वीतल पर आई ओर सत्ययुग से द्वापर पयन्त 
बड़े आनन्द में रही । कलियुग में तेरी दासी मुक्ति पाखंड रोग से 
पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसीलिए वह तो तुरन्त तेरी 
आशा से बेकंठलोक को चली ग स॒ लोक में भी तेरे 
स्मरण करने से ही वह आती हे ओर फिर चली जाती है। य 
ज्ञान-वेराग्य उपेक्षा के कारण ही उत्साहहीन ओर वृद्ध हा गये हैँ। 
सुमुखि, कलि के समान तो कोई युग नहीं है । इस युग में तुमे 
घर-घर में परत्येक पुरुष के हृदय में रथापित कर दू गा।” 
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१३०० से ९८०० तक भक्ति का सवोद्धपूं विकास उत्तर 
भारत में हुश्ना। इसी समय रामानन्द, वल्‍लभाचाय, हितहरिवंश, 
सूरदास, तुलसीदास, चेतन्य और सेकड़ों भक्त और धम-प्रव्तक 
हुए । रामानन्द्‌ रामानुज की, वल्लभाचाये विष्णुस्त्रामी की 
हितहरिवंश माधवाचाये की ओर विद्यापति निंबाकोचाय की 
अक्ति-परंपरा के भक्त हैं । 


मध्ययुग के सभी अक्ति-संप्रदायों ( वेष्णब ) में विष्णु के 
किसी न किसी अवतार की पजा होती है। यद्यपि आरम्भ में 
रामकृष्ण आदि विष्णु के अवतार माने गये, परन्तु धीरे-धीरे 
इसमें परिवतन हुआ--विशेषकर संतों के श्राक्रमण के कारण 
वे सीधे परत्रह्म माने जाने लगे | तुलली, सूर आदि भकक्‍त कवियों 
ने अपने आराध्यदेव राम-कृष्ण को विष्णु से भी बढ़ कर परत्रह्म 
स्वरूप साना हे । उनकी उपासना विष्णु भी करते हैं। दाशंनिक 
दृष्टि से इन सभा संप्रदायों के मत अद्ठत से संब'ध रखते हैं । 
पटदशनों में वेदांत शाथवा अद्वत से ही इनका सम्बन्ध अधिक 
ह्टे ओर ये सभी ईश्वरबादी हैं। समस्त भक्तत संप्रदायों में भक्‍त 
ओर भगवान के सम्बन्ध में उपासना के स्थान में भक्ति की 
भावना अधिक महत्त्वपूण हो गई ! उप|सना का अर्थ है परमात्मा 
के समीप बेठना। योगा भी परमात्मा के निकट योगसाधन से 
पहुँच जाता हे । परन्तु इन भक्तों में योग की उपासना ग्राह्म नहीं 
है | इनमें भक्तिभावना को ही महत्त्व प्राप्त हुआ है। भक्तिभावना। 
में भजन प्राथना आदि के अतिरिक्त आत्मसमपंण की भावना 
भी हे । इस ५%१रकार की भक्ति का उदय १२०० ई० के पश्चात्‌ उत्तर 
भारत में हुआ । इसके प॑व दक्षिण भारत में इस भावना का उदय 
हो चुका था। भक्ति का सम्बन्ध संस्कृत के प्रत्येक अंग से था। 
साम्य.भाव की भी इसमें अवस्थिति थी क्योंकि भक्‍तों का विश्वास 


कबीर का युग १७ 


था कि भगवान को दृष्टि में सब समान है। उनकी दृष्टि में न 
कोई उतचा था, न नीचा। उनका कहना था-- 
जाति पाँति पूछे नहिं कोई 
हरि का भजै सो हरि का होई 

वेष्णुव सम्प्रदाय में उदारता की भावना भी विशेष रूप से मिलती 
है। अन्य संप्रदायों का खंडन-मंडन करना किसी वेष्णव संप्रदाय 
का दृष्टिकोण नहीं रहा। प्रादेशिक भाषा के द्वारा सब संप्रदायों 
ने अपने-अपने मत का प्रचार किया। सवश्तनाधारण की भाषा का 
इतना व्यापक प्रयोग और कभी नहीं हुआ था। इस समय सभी 
ग्रंथ बोली जानेवाली भाषा में लिखे गये। अतएव साहित्य और 
भाषा पर भी भक्ति के श्रान्दोलन का प्रभाव पड़ा । आरंभ में इन 
स'प्रदायों ने कमक्रांड को ऊँचा स्थान नहीं दिया परन्तु धीरे-धीरे 
इसकी ओर भी ध्यान दिया जाने लगा और पज़ा-उपासना 
की विधिवत्‌ आयोजना हुई । 

परन्तु कबीर के युग के सभी धामिक आन्दोलनों के पीछे 
दशन की दृढ़ भित्ति थी। उसे भल्ती भाँति सममे बिना कबीर के 
दाशनिक सिद्धान्तों को सुलझाकर रखना कठिन ही नहीं असंभव 
है। जो दाशेनिक वाद उस समय कबीर के क्षेत्र में प्रचलित 
थे, उनको नाथपंथियों का शून्यवाद और शैवाद्वेंत, शांकर अद्वेत 
(बेदांत) ओर विशिष्टाइत प्रमुख थे । कबीर के साहित्य में शांकर 
अद्वेत का प्रभाव ही नहीं पड़ा है, वह उसमें सिर से पेर तक डूबा 
हुआ है. । भक्ति की मान्यता के रूप में विशिष्टाहत का प्रभाव भी 
लक्षित है । नीचे हम इन दाशनिक मतवादों का परिचय देते हैं । 


वेदांत 
जगत, जीव ओर ब्रह्म या परमात्मा इन तीनों वस्तुओं 
के स्वरूप तथा इनके पारस्परिक संबन्ध का निणेय ही वेदांत- 
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शास्त्र का विषय है। न्याय ओर वेशेषिक ने ईश्वर, जीव ओर 
जगत या जगत के मूल द्रव्य परमाणु ये तीन तत्त्व मान कर 
इंश्बर को जगत का कतों ठहराया हे। जा सवसाधारण की 
स्थूल भावना के अनुकूल है । वेशपिक के अनुसार जगत का 
मुलरूप परमारु है जा नित्य है ओर जिनके इश्वर प्रेरित संयोग 
स॑ साष्ट होता है । 

इसके आगे बढ़कर सांख्य ने दो नित्य तत्त्व स्थिर किये, 
एक पुरुष ( आत्मा ) ओर दूसरा प्रकृति अथांत्‌ एक ओर तो 
श्रसंख्यथ चेतन आत्माए ओर दूसरी ओर जड़ जगत का अव्यक्त 
मूल | ईश्वर या परमात्ना का समावेश सांख्य पद्धति में नहीं 
है । सांख्य अनीश्वरवादी है । परन्तु रष्ट के विकास 'की सक्ुम 
ताक्ष््विक विवेचना सांख्य ने हां की हो। किस प्रकार ए 
अव्यक्त प्रकृति में क्रशः आप से आप जगत का विक्रास हुआ, 
इसका परा ब्यारा उसमें बताया गया है ओर जगत का कई 
कर्ता है, इस सिद्धांत का खंडन किया गया है। पुरुप या आत्मा 
केबल द्रष्टा है, कतों नहीं । इसी प्रकार प्रकृति जड़ ओर 
क्रियामयी हे | असंख्य पुरुषों के संयाग से या सान्निध्य से ही 
प्रकृति सष्ट क्रिया में दत्पर हुआ करती है। 


बंदांत ने ओर आगे बढ़कर प्रकृति ओर असंख्य पुरुषों 
का एक ही तत्त्व ब्रह्म में अविभक्त रूप से समावेश करके जड़ 
चेतन के द्वेत के स्थान पर अद्वत की स्थापना की। वेदांत ने 
सांख्यों के अनेक पुरुषों का खंडन किया ओर चेतन तत्त्व को 
एक 'ओोर अवि.च्छुन्न सिद्ध करते हुए बताया कि प्रकृति या 
माया की अहंकार! गुणमयी उपाधि से ही एक के स्थान पर 
अनेक पुरुषों या आत्माओं की प्रतीति हाती हो। यह अनेकता 
मायाजन्य है। सांख्पों ने पुरुष ओर प्रकृति के सयोग से ज॥ 
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सृष्टिट को उत्पत्ति कही है, वह भी असंगत है क्योंकि यह संयोग 
या तो सत्य हो सकता है या मिथ्या । यदि सत्य है तो नित्य है, 
अतः कभी टूट नहीं सकता। इस दशा में आत्मा कभी मुक्त 
हो ही नहों सकता । इप्ती प्रकार की उक्तियों से पुरुष और प्रकृति 
क॑ छत का न सानकर वदात ने उन्हें एक ही परमतत्त्व ब्रह्म 
की विभूतियाँ कहा है । वेदांत के अनुसार त्रह्म जगत का निमित्त 
ओर उपादान कारण दोनों हे । 

ब्रह्म ओर सृष्टि के संबन्ध में वेदांतियों ने नेयायिकों के 
“आरम्मवाद” ( अथात्‌ इश्वर सृष्ट उत्पन्न करता हे) 
ओर सांख्यों के “परिणामवाद” (अथौत्‌ स्रष्ट का विकास उत्तरो- 
त्तर विकास या परिणाम द्वारा अव्यक्त प्रकृति से अपने आप 
होता है ) इन दोनों के स्थान- पर ( बिवतबाद ) को स्थापना को 
जिसके अनुसार जगत ब्रह्म का विकृत या कल्पित रूप हे। रस्सी 
को यदि हम सपे समझे तो रस्सी सत्य वस्तु है ओर सर्प उसकी 
विवति या आआंतिजन्य प्रतीति है। इसी प्रकार ब्रह्म तो नित्य 
ओर वास्तविक सत्ता हे और नाम-रूपात्मक जगत उसका विवत 
हे। यह विवर्त अध्यास द्वारा होता है।जो नामरूपात्मक दृश्य 
हम देखते हे, वह न तो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप हे, न काय 
या परिणाम ही, क्योंकि त्रह्म निविकार और अपरिणामी है। 
अध्यास के सम्बन्ध में कहा जा सकता हे कि सप कोई अल्ञग 
पदाथ अवश्य हे तो उप्तका आर।प होता हे। अतः इस विषय 
को ओर भी स्पष्ट करने के लिए 'हदृष्टि-सष्टिवाद! उपस्थित 
किया ज्ञाता है जिसके अनुसार माया या नामरूप मन की वृत्ति 
है | इनकी सृष्टि मन ही करता है ओर मन ही देखता है। ये 
नामरूप उसो मन या वृ'त्तयों के बाहर की कोई वस्तु नहीं है, 
जिस प्रकार जड़ चित्त के बाहर की कोई बस्तु नहीं है। इन 
दृत्तियों का शमन ही मोक्त हे 
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पारमाथिक दृष्टि से अ्रद्वेतमत परमसत्ता को निर्गेण ब्रह्म 
मानता है ओर तदनुसार माया के सिद्धांत में विश्वास करता 
हे | जीव ओर ब्रह्म एक हैं और मोक्ष के ञ्र॒ .ें जीव का ब्रह्म 
में सम्पूण लय हो जाना व्यवह्ारिक दृष्टि से ही ठीक कहा 
जा सकता है। शंकर ने कमंसंन्यास का उपदेश दिया है, 
जिसका शञ्रर्थ है केवल ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष संभव है। उन्होंने 
विवतंबाद की स्थापना की है अ्रथोत जगत ब्रह्म का प्रतिभासित 
रूप है। उसकी सत्ता स्वयम्‌ सत्य नह है, ब्रह्म के सत्य होने के 
कारण ही सत्य जान पड़ती हे। इसी विवतवाद को मायावाद 
भी कहा गया हे। जैसे सारे जगत का कारण माया है, इसी 
प्रकार यह जड़ चेतन तत्त्व जिनसे जीव बना है अविद्या की 
उत्पत्ति है। इंश्वर और जगत का जो संबंध है वह जीव ओर 
उश्के शरीर का। जीवों को अनेकता सापेक्ष हे, व्यवह्यारिक है । 
तत्त्व रूप से वे एक हैं क्योंकि प्रत्येक परम सत्य हे । 

शंकर ने जगत को भूठा कह कर वेराग्य का जो उपदेश दिया, 
वह अन्य आचार्यों ने स्त्रीकार नहीं किया। वे भक्ति को प्रधानता 
देते थे। उनके इष्ठेव जिस जगत में अवतार लेते हें वह क्या 


भूठ हो क्षकता है 
विशिष्टाद्रेत और रामानुज 


बेदांत या अद्वेतवाद से साधारणतः शह्डर प्रतिपादित अद्वत 
का अर्थ लिया जाता हे जिसमें ब्रह्म स्वगत, सजातीय, और 
बविजातीय तीनों भेदों के परे कहा गया है। पर बादरायण के 
ब्रह्मसूत्र पर रामानुज और वल्लभाचाय के भाष्य भी है 

रामानुज के अद्वेतवाद को विशिष्टाद्वेत कद्दते हैं क्‍योंकि 
उसमें ब्रह्म को चित और अचित्‌ इन पक्षों से युक्त या विशिष्ट 
कहा गया है। ब्रह्म के इसी सूद्म चित ओर सूक्ष्म अ।चत्‌ से 
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स्थूल चित्‌ (जीव ) और स्थूल अचित्‌ ( जड़ ) उत्पन्न हुए। 
अतः रामानुज के अनुसार ब्रह्म केवल निमित्त कारण है, उपा- 
दान है जड़ ( स्थूल अचित्‌ ) और जीव (स्थूल चित्‌ )। इस 
मत के अनुसार जीव को हा का अंश कह सकते हैं, पर शकहूुर- 
मत से नहीं, क्योंकि उसमें ब्रह्म सब भेदों से परे कहा गया है । 

रामानुज के अनुधार सुष्ट सत्य है, माया नहों। उन्होंने उसे 
ब्रह्म का ही अंग माना हे | ब्रह्म के तीन अंग हैं--प्रकृति, जीव, 
स्वयं ब्रह्म | इस प्रकार रामानुज का ब्रह्म प्रकृति, जीबात्मा और 
परमात्मा का समष्टि रूप है । परमात्मा ओर ब्रह्म में यह अंतर 
हे कि परमात्मा की कल्पना दाशंनिक नहीं है, धार्मिक है, वयक्ति- 
गत हे, परन्तु ब्रह्म दार्शनिक सत्ता है । अद्वेत की तरह विशिष्टा- 
दे के सिद्धान्त भी उपनिषदों में मल जाते हैं । तैतिरीय उप- 
निषद में लिखा हे कि -सजन के समय ब्रह्म प्रत्येक वस्तु में 
व्याप्त हो गया है। वह्‌ वस्तुओं की विभिन्नता और उनको 
विरोधी श्रकृतियों ( गुणा) का भी कारण बना। इस प्रकार 
यह रष्टि ब्रह्म की कृति हे ओर ब्रह्म से व्याप्त हे । इसलिये 
यह सत्य भा हे । रामानुज का तक भा इसी प्रकार दे । 
माक्ष के संबंध में रामानुज का कहना है कि जब जीवात्मा 
परमात्मा के दशव कर लेता हे तो उसके पुण्य-पाप नाश दो 
जाते हूं । वह इनसे मुक्‍त द्वो जाता हे ओर अंशरूप से ब्रह्म में 
मिल कर स्वयं त्रह्मस्वरूप हो जाता है। शझ्डुराचाय एक अवस्था 
मे पहुँच कर जीव ओर ब्रह्म की अभिन्‍नता को स्वीकार कर लेते 
है । वहूं मोक्ष की अवस्था हे परन्तु रामानुज़ के जीव की सत्ता मोक्ष 
प्राप्त कर लेने पर भी अंशरूप में ब्रह्म बनी रहती हे। 

रामानुज के रिद्धान्तों का भक्ति सम्प्रदायों में अश्रधिक प्रचार 
हुआ ओर उनके बाद उनकी विषय-परंपरा में रामानन्द ने उन्हें 
व्यापक रूप दिया । 
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रामाननद 


कबीर के समय के उत्तर भारत के घामिक अअभ्युदय में 
रामानन्द का बड़ा भाग था। परन्तु रामानन्द के पहले भी कुछ 
ऐसे संत हो चुके थे जिन्होंने भक्ति निर्गंण उपासना ओर जाति 
भेद का विरोध आदि उन बातों की प्रतिष्ठा की जो रामानन्द 
ओर उनके अनुयायियों में विशेष रूप से विकसित हुई हैं। 
सिक्‍खों के आदि ग्रंथ में जिसका संग्रह १६०७ ई० में गुरु अजेन 
देव ने किया था, भक्ति संप्रदाय की कविता के प्राचीनतम नमूने 
मिलते हैं हे इनमें रामानन्द्‌ के अग्रज नामदेव और सदन की 
कविताएँ है| जयदेव की कविता के भी दो-चार नमूने दिये गये 
है हु है मात की सामग्री को ही प्रारम्भिक रूप से उपस्थित 
करते है। 


शामानन्द ने उपदेश किया कि अविनाशी परमात्मा की राम 
के रूप में पूजा करनी उचित है | राम ही जीव को भवसागर से 
तार सकते हैं | आदि ग्रंथ में रामानन्द्‌ का जो पद है वह 
मन्दिर जाने का प्रत्याड्यान करता है परन्तु इससे यह .बात सिद्ध 
नहीं होती कि वे प्रतिमा-पुजन के कट्टर विरोधी थे । निःसन्देह 
उनका गम केवल दाशरथि राम नहीं है, वह सदंव्यापी हे। 
उनके मत में धम का सार राम में ही है, क्योंकि राम में आचार 
की पराकाप्ठा है ओर व्यक्तित्व का सवोज्नीण विकास हे। बण- 
व्यवस्था में शमानन्द्‌ की आस्था नहीं थी। उनके शिष्यों में बहुत 
से शूद्र थे ओर कुछ मुसलमान भी। परन्तु उन्होंने बर्णव्यवस्था 
का प्रत्याख्यान कभी भी नहीं क्रिया। हिंदी साहित्य में रामानन्द 
के प्रभाव से दो श्रेणी का साहित्य बना, परन्तु स्वयं धार्मिक 
सब्र में भी उनके उपदेशों को लेकर दो प्रकार की साधनाएँ चल 
पढ़ी थीं ( एक निगु ण॒ राम की भक्ति, दूसरे दाशरथि परत्रद्धा राम 


कबी र का युग रे 


की भक्ति ) और यह साहित्य-भेद इसी भेद का फल हे। रामानंदी 
मत का महत्त्व इस बात में हे कि उसका समग्र साहित्य हिंदी 
भाषा में हे | रामानन्द ने संस्क्रत की उपेक्षा कर एकान्ततः हिन्दी 
(ल्ोकभाषा) का सहारा लिया ओर उसी में अपने संप्रदाय का 
प्रचार किया । 

दाशनिक मिद्धान्तों की दृष्टि से रामानन्द की स्थिति 
समभना कठिन है। रामानन्दियों का विश्वास है कि रामानन्द 
श्री वेष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी थे जिसके प्रवर्तक थे रामानुजा- 
चाय | कुछ दिन इस संप्रदाय में रहने के पश्चात रामानन्द इसके 
कठोर निथमों से क्षब्य हो गये और उन्‍होंने अपना प्रथक 
पंथ स्थापित कर लिया । परन्तु रामानुजाचाय के विशिष्टाद्वत 
में उनकी आस्था बराबर वेसी ही बनी रही | इस बात पर भक्त- 
माल के लेखक नाभा जी ने भी संकेत किया है। परन्तु रामानन्द 
कट्टर विशिष्टाह्ेतवादी भी नहीं थे। यह इस बात से स्पष्ट है कि 
उनके संप्रदाय के मान्य ग्रंथ अद्वेतवादी रामकथा ग्रंथ, अध्यात्म 
रामायण ओर अगस्त्य सुतीक्षण संहिता हैं। तुलसी और कबीर 
दोनों के काव्य में निगु ण त्रह्म को प्रतिष्ठा भी है और अद्ठेत का 
पोषण भी हे। यद्यपि भक्ति भावना के कारण स्थान-स्थान पर 
विशिष्टाहत की भलक आई सकती है | यदि हम कहें कि वे सिद्धांत 
के लिए अद्वेतवादी ओर भक्ति के लिए विशिष्टाहतत्रादी हैं तो भी 
ठीक होगा | इनमें से कबीर ने अद्वत पर अधिक बल्ल दिया है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर का युग दाशनिक ओर 
धार्मिक आन्दोलनों का युग था | शझ्गडर के मायावाद्‌ से साधारण 
जनता भी परिचित हो चुकी थी ओर राजनैतिक श्रतिबन्धों 
ने उसको निरुत्साही बना दिया था। वह संसार को माया 
कह कर चलना चाहती थी। यह मनुष्यदेही इसी लिए मित्री 
है कि परतोक-घन का संग्रह किया जाय। इस प्रकार की 
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परकोकमुखी भावनाओं का प्राधान्य था। उधर दक्षिण के 
आचारयों ने भक्ति का प्रचार किया और अपने दशन का आधार 
शहर का बनाते हुए भी उनके मायावाद का तीजत्र विरोध किया। 
रामानुज से लेकर रामानन्द तक कई पीढ़ियाँ बीत चुकी थीं । 
इन पीढ़ियों में भक्ति की व्यापक प्रतिष्ठा हुईं थी। शझ्डूर का ब्रह्म 
निगु ण, निष्क्रिय था। योगी इसी प्रकार के त्रह्म का अलख 
निरंजन आदि नामों से पुकारते थे यद्यपि वे साधना के लिए 
शिव-शक्ति के रूपक को भी ग्रहण करते थे | कबीर ने इन्हीं का 
आश्रय लेकर निगु ण ( अनिवचनीय ) ब्रह्म की स्थापना की । 
परन्तु वे रापानन्द की भक्ति से भी प्रभावित हुए। इस प्रकार 
उनमें योग, अद्वत श्रोर विशिष्टाहती भक्ति का अदभुत सामंजस्य 
हुआ। कबीर युग-पुरुष थे। उनमें युग के विभिन्‍न मतबादों 
क॑ समस्त विरोधी स्वर विचित्र समन्वय के साथ बोलते हैं ! 
कबीर का समभने के लिए उनके युग की इस बवीथिका को समभना 
आवश्यक है । 


र्‌ 
कबीर कीं जीवनी ओर उनका व्यक्तित्व 


कबीर के जीवन वृत्त की निर्णयात्मक खोज अभी नहीं हो 
पाई है, परन्तु इस दिशा में प्रयस्व भी अधिक नहीं हुए हैं। अभी 
कबीर गद्दियों की बहुत-सी सामग्री साहित्यिकों के सामने आई 
ही नहीं हे | संभव है यह सामग्री हमें निश्चित रूप से कुछ 
सहायता दे। अब तक जो सामग्री प्राप्त है, उतके आधार पर हम 
कबीर की जीवनी की केवल रूपरेखा-भर ही बन सकते हैं । 


२--वाद्य साक्ष्य 


कबीर का व्यक्तित्व अभूतपूवे था ओर उसी के कारण वे 
अपने ही समय में प्रसिद्ध हो गये होंगे। दूसरे वे चाहे किसी 
पंथ या सम्प्रदाय के प्रवतंक नहीं रहे हों, उनके नाम से “कबीर- 
पथ” नाम का एक संप्रदाय शीघ्र ही खड़ा हो गया। इसके 
अतिरिक्त मध्ययुग के सारे धार्मिक सम्प्रदायों पर उनके व्यक्तित्व 
ओर उनके सिद्धान्तों की छाप पड़ी। उनके उपदेशों में थोड़ा- 
थोड़ा परिवर्तन करके कितने ही निर्गेण पंथ चल पड़े। सगुण 

४रमणाा७-सााााशाणणाफ के 

भक्ति संप्रदायो न्ले विशेष कारणों से उनका विराध किया। 
संक्त प में भारत के धार्मिक इतिहास में कबीर का व्यक्तित्व विचित्र 
रहा। इस विचित्रता के कारण ही वाह्मय साक्ष्य की सामग्री प्रचुर 
त्रा में मिल जाती है, परन्तु यह सामग्री वैज्ञानिक जीवनी के 
निर्माण में अधिक सहायता नहीं दे सकती है। हाँ, इससे कबीर 
के व्यक्तित्व पर प्रकाश अवश्य पड़ता हे । 
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कबीर के समकालीन संतों ने उनका थोड़ा बहुत उल्लेख 
किया है। इनमें भक्ततमाल के रचयिता नाभादास, रैदास और 
कबीर के शिष्य धर्मदास प्रमुख हैं । भक्तमाल के दो पद इस 
प्रकार हैं-- 


श्री रामानंद रघनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग तरन कियो 
अनंतानंद, कबीर, सुखा, सरसरा पद्मावति कनरहरि 
पीया, भवानंद, रैदास, धन्य, सेन, सरसर की घरहरि 
ओरों शिष्य प्रशिष्पम एक ते एक उजागर 
विश्व मंगलाधार सवानंद दशधा के आगर 
बहुत काल वपु धार के प्रनत जनन को पार दियो 
श्री रामानंद रघनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग॒ तरन कियो 
(पृ० ३०55) 
कब्रीर कानि राखी नहीं वर्णाौश्रम पट दरशनी 
भक्ति विमुख जो धरम ताहि अधरम करि गयो 
जोग जग्य ब्रत दान भजन बिनु तुच्छु 'दिखायो 
हिंदू तुरूकः प्रमान रमेनी *सबदी साखी 
पक्तपात नहिं. बचन सब्रहिं के हित की. भाखी 
आरुढ़ दशा दो जगत पर मुख देखी नाहिन भनी 
कबीर कानि राखी नहीं वर्शाश्रम पट दरशनी 


( पृु०४६३१---४६२ ) 
रैदास के भी दो पदों में कबीर का उल्लेख है | वे इस प्रकार 


(१) निरगुन का गुन देखो आई 
देही सहित कबीर विधाई 
( रेदास जी की बानी, पृ० ३३ ) 


कबीर की जीवनी और उनका व्यक्तित्व २७ 


(२) जाके ईदि बकरीदि कुल गऊरेबधु करहि मानी आहि सेख 
सहीद पीरा ॥ जाके बाप वैसी करी पूत असी सरी तिहू रे 
लोक परसिंध कबीरा ॥ जाके कुटम्ब के ढेढ़ सभ ढोर ढोवत- 
फिरहिं अजहु बनारसी आसपासा ॥ अ्रचार सहित विप्र करहिं 
डंडठति तिनि तने रविदास दासानुदासा ॥ 


दूसरा पद आदि श्री गुरुपंथः साहिब में संग्रहीत है। धमंदास 
ने “निभयज्ञान” ग्रंथ में कबीर की मृत्यु पर रीवा के बीरसिंहदेव 
बघेला ओर बिजलीखाँ में विग्रह होना कहा है । “जब कबीर 
की मृत्यु हुई तो बिजलीखाँ ने उन्हें समाधि दी। यह्‌ बीरपिंहदेव 
सहन नहीं कर सके । वे कबीर का शव पाने के लिए बिजलीखोँ 
के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो गए । कहा जाता है कि 
कबीर ने बीरसिंहरेव को स्वप्न दिया कि भेरे अनुयायियों में किसी 
प्रकार का विग्रह नहीं होना चाहिए।” ( डा० रामकुमार वो द्ि० 
सा० आ० इ० ) इन उल्लेखों के अतिरिक्त भक्तमाल में एक दोहा 
भी मिलता है जो कबीर की मृत्यु का उल्लेख करता है-- 


पंद्र ह सै उनचास में मगहर कीन्हों गोन 
अगहन सुदि एकादशी मिले पौन में पौन 


परवर्ती सन्‍्तों ने भी कत्रीर का उल्लेग्थ किया हे परन्तु विशद रूप 
से कुछ भी नहीं लिखा गया है । उन्नीसवीं शताब्दी से पहले का 
प्रामाणिक वाह्य साक्य हमें नहीं मिलता | स्पष्ट हे कि इतने लम्बे खमय 
के बाद के वाह्य साक्ष्य का आधार किम्बदन्ती होगा । इस प्रकार का 
महत्वपूर्ण वाह्य साक्ष्य गरीबदास की बाणी (सं० १८६० को 
हस्तलिखित प्रति) ओर महाराज रघुराजसिंह की भकतमाल, 
रामरसिकावल्ली तथा भक्तमाल की प्रियादु[स कृत टीका है। बाद 
के क्ेखकों ने इसी सामग्री से सद्दारा लिया दे । 


श्ष कबीर 


“पारख का अंग” के अंतर्गत गरीबदास की वाणी में कबीर का 
जीवन वृत्तांत इस प्रकार दिया है-.. 
गरीब सेवक होय करि ऊतरे 


इस पृथ्वी के माँहि 


जीव उधारन जगत गरु बार बार बलि जाहिं 

गरीब काशीपुरी कस्त किया, उतरे अधर मेमार 

मो मन को मुजरा हुआ, जज्ञल में दीदार 

गरीब कोटि किरण शशि मान सधि, आसन अधरविमान 

परसत पूराण ब्रह्म कू शीतल पिंडरु प्राण 

गरीब गोद लिया मुख चूँमि करि, हेय रुप मलकंत 

जगर मगर काया करे, दमके पदम अनन्त 

गरीब काशी उमरी गुल भया, मोमन का घर घेर 

कोई कहै ब्रह्म विष्णु हैं, कोई कहे इन्द्र कुबेर 
रामरसिकावली में जनश्र॒त का ही विशेष स्थान दिया गया हैं 
यह कव्रीर के जन्म के सबंध में इस उद्धरण से प्रगट हो 
जायगा-- 


रामानंद रहे जगस्वामी | ध्यावत निस दिन अन्तरयामी 
तिनके ढिग विधवा एक नारी | सेवा करे बड़ो श्रमधारी 
प्रभु एक दिन रह ध्यान लगाई । विधवा तिय तिनके ढिग आई 
प्रभुह्िं कियो बन्द न बिन देखा | प्रभ॒ कह पुत्रवती भरि घोषा 
तब तिय अपनो नाम बखाना | यह विपरीत दियो वरदाना 
स्वामी कह्मौ निकस मुख आयो ।-पुत्रवती हरि तोहिं बनायो 
हवै पुत्र कलझ न लागी। तव स॒त हेवेहे हरि अनुरागी 
तब तिय-कर फुलेका परि आयो । कछु दिन में ताते सुत जायो 
जनत पुत्र नम बजे नगाड़ा। तदपि जननि उर सोच अपारा 
सो सुत ले तिय फेंक्यों दूरी | कढ़ी जुलाहिन तहँ एक दरी 
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सो बात कहि अनाथ निहारी | गोद राखि निज भवन सिधारी 
लालन पालन किय बहु भाँती | सेयो सुतहि नारि दिनराती 
प्रियादास की टीका को भी यही परिस्थित है। हाँ, इसमें कबीर 
ओर सिकंदर लोधी के साक्ष्य का एक श्रध्याय मिलता है-- 
देखि के प्रभाव, फेरि उपज्योःअ्रभाव द्विज 
आयो पातसाह सो सिकन्दर सुनाँव «है 
विमुख समूह सक्ञ माता मिलाय लई 
जाय के पुकारे “जू दुखायो सब्र गाँव है” 
ल्‍्यावो रें पकर वाको;देखो में मकर केैधों 
अकर मिठाऊँ गाढ़े जकर तनाव है 
आनि ठाढ़े किये, काजी कहत सलाम करो 
जाने न सलाम, जाने राम गाढ़े पाँव है 


बीसवीं शताब्दी में कबीरपंथी सज्जनों ने कच्रीर के जीवन-चरित्र 
को पुस्तक रूप में उपस्थित करने की चेष्टा को हे | कबीर चरित्र 
बोध ( स्वामी युगलानंद) और श्री कबीर साहिब्र का जीवन- 
चरित्र (जनकलाल) ऐसे ही ग्रंथ हैं परन्तु उनमें कबीर को “संत- 
लोक का वासी” कहा गया है और बह चमत्कारी घटनाओं से 
भरे पढ़े हैं। कबीर-चरित्रवोध के एक उदाहरण से यह बात 
स्पष्ट हो जायग/--“सम्बत्‌ चौदृह सो पचपन बिक्रमी ज्येष्ठ सुदी 
पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहद॒रतारा 
तालाब में उतरा | उस समय प्रथ्वी और आकाश प्रकाशित हो 
गया । उस समय अष्टानन्द वेष्णुब ताज़ा पर बेठे थे, वृष्टि हो 
रही थी, बादल आकाश में घिरे रहने के कारण अंधकार छाया 
हुआ था, और बिजली चमक रही थी, जिस समय बह भ्रकाश 
"तालाब में उतरा उुस समय समस्त तालाब जगमग-जगमग करने 


३० कबीर 


लगा: ओर बड़ा प्रकाश हुआ। वह प्रकाश उस तालाब में ठहर 
गया ओर प्रत्येक दिशायें जगमगाहूट से परिपूर्ण हो गई । ” 
( प्रृ० ६) 
२---अन्तर्साक्ष्य . 
कबीर ने भी स्वयं अपने संबंध में बहुत नहीं लिखा । 
उन्होंने अपने जाति के जुलाहे या कोरी हाने का उल्लेख शवश्य 
बार-बार किया हे ।* 
.._ १--तनना बुनना तज्या कबीर, राम नाम लिखि दिया सरीर 
( क० ग० ८५५ ) 
जुलहै तनि बुनि पार न पावल, फारि बुनी दस ठाई हो 
( वहीं १०४) 
जाति जलाहा मति को धीरे, 
हरपि हरषि गण रमे कबीर 
( वही १२८ ) 


तू ब्राह्मण में काशी का जलाहा 
चीन्हि न मोर गियाना ै 
5 + ( वही १७३) 
जाति जलाहा नॉम कबीरा बनि बनि फिरों उदासी 
( वही १८१ ) 


कहत कब्नीर मोहि भगत उमाहा 
कृत करण जाति भया जलाहा 
( वही » 
ज्यू जल में जल पेसि न निकसे 
यू सरि मिल्या जलाहा 
( वही २९१ ) 
गरु प्रसाद साध की संगति जग जीतौं जाइ जलाहा 
( वही ) 
हरि को नॉव अभयपददाता कहे 
कब्चीरां कोरी (बही, पद्‌ ३४६ >» 
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कबीर के काठथ से हमें कुछ अन्य बातों का भी पता चलता 
हे। जैसे कबीर के गुरु रामानंद थे। उनका जन्म-स्थान काशी 
था।' वह कुछ दिनों म्रानिकेपुर के शेख तकी के पास भी रहे 
थे। * परन्तु यह स्पष्ट है कि वह शेख तकी के शिष्य नहीं थे । 
अनेक साखियों में उन्होंने तक़ी का लत्षकारा है, इस बात से यही 
निष्कर्ष निकल सकता हे ।* कबीर के एक पद से>यह पता चलता 
है कि उन्होंने विवाह्‌ू क्रिया था, उनका बहू का नाम धनिया था। 
रामानंद से प्रभावित हाकर कबीर ने रामभक्ति का मन्त्र ग्रहण 
किया | उन्होंने अपन! पत्नी का नाम रामजनिया ( रामज़नों ) रख 
दिया। घर में बेरागी वेष्णब आने जाने लगे। * कबीर वेष्णव 


१--काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताये 
२--मानिकपुरहिं कत्रीर बसेरी | मद्ृति सनी शेख तकि केरी 
अजो सनीं यवनपुर थाना । भूंसी «सनि पीरन को नामा 
इकइस पीर लिखे तेहि ठामा। खतमा पड़ो पेगम्बर नामा 
सुनत बोल मोहि रहा न जाई। देखि मुकवाी रहा भलाई 
हबी नत्री नत्री के कामा | जहाँ लौ अमल सो सब्र हरामा 
(शजन, रमेनी ४६) 
३--घट घट अविनासी सनहु तकी तुम शेख ह 
४---मुसि मुसि रोवे कबत्रीर की माई । ए बारिक कैसे जीव॒हि रघुराई 
तनना बुनना सब तज्यों कबीर । हरि का नाम लिख लियो सरौर 
जब लग तागा बाहउ बेही । तब लग बिसारै राम सनेही 
आओछी मत भेरी जाति जुलाह्ा | हरि का नाम लक्यों प॑लाहा 
कहत कब्ीर सनहु मेरी माई । हमरा:इनका दाता एक रघुराई 
( परिशिष्ट १६६ ) 
मेरी बहुरिया को धनिया नाउ | ले राख्यो रामजनिया नाड 
इन मुंडियन मेरा घर घघरखा | त्रिट वहि रामरमौआ लगा 
कहत कबीर सनहु मेरी माई । इन मुंडियन मेरी जाति गवाई 


३२ कबीर नि 


का बाना बनाकर रहने लगे। लोगों ने उनके इस परिवर्तन का 
विरोध किया । परन्तु कबीर ने वेष्णव वाह्या चारों का पालन बहुत 
समय तक नहीं किया होगा, यद््‌ भी स्पष्ट है। उन्होंने वेष्णवों के 
माला, तिलक, छाप आदि का कठोर विरोध किया है ।* 

यद्यपि कबीर अन्य संतों की तरह पर्यटनशील और सत्संगी 
थे, परन्तु उन्होंने अपना अधिकांश जीबन काशी में भी व्यतीत 
किया । परन्तु मरने के कुछ पहले कबीर किसों कारण से बनारस 
छोड़ कर मगहर रहने लगे थे। काशी छोड़ने का कबीर को शोक 
था, परन्तु उन्होंने अंत में अपने स्वाभाविक अक्खड़पन के साथ 
अपने आप को सम्रका श्षिया कि भक्त के लिये काशी मगहर में 
अंतर केसा ? कबीर अगर कण्शी में ही मरा ओर मुक्ति पाई तो 
इप्तमें राम का क्‍या निहारा १५ 


हो सकता है कि रामानन्द से भेंट हने के कुछ समय बाद 
कबीर वेदंगी हो गये हों । उन्हों ने लिखा है-- 


४--माथे तिलक हाथि माला बाना । लोगन राम खिलौना जाना 
जौ हों बोरा तो राम तोरा | लोग मर्म कह जाने मोरा 
£श हु #श 


लोग कहे कबीर बौराना । कबीर का मर्म राम पहिचाना 
६--ज्यों जल छोड़ि बाहर भयो मीना । पूरत्र जनम हों तप का हीना 

अब कहु राम कवन गति मोरी | तजीले बनारस मति भई थोरी 

सकल जनम सिवपुरी गवाँया । मरती बार मगहर उठि आया 

बहुत बरस तप कीया कासी | मरन भया मगहर का बासी 

काशी मगहर सम बीचारी । ओ्रोछ्ठी भगति केसे उतरसि पारी 

बहु गरु गाजि सिव सबको जानें । मुआ कबीर रमत श्रीराम 
७५---जो काशी तनु तजै कबीरा रामहिं कौन निहोरा रे 
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नारी तो हम” भी करी, पाया नहीं विचार | 
जब जानी तब परहरी, नारी बड़ा ब्रिकार ॥ 

( सत्य कबीर की साखी, पृ० १३३ ) 
परन्तु उनके कितने ही पद किसी “लोई” खस््रीको संबोधित है । 
यह लोई कबीर की शिष्या थी यास््रों, कहा नहीं जा सकता | 
कबीरपंथ में “लोइ” के सम्बन्ध में एक अ्रच्छी किंवदंती बन 
गई है । “ लोइ एक बनखंडी वैरागी की कन्या थी । उसके घर पर 
एक रोज संतों का समागम था । कबीर भी वहाँ थे। खब संतों 
क दूधम्पीने को दिया गया । सब ने ते पी लिया, कबीर ने 
अपना दूध रखा रहने दिया। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि 
एक संत आ रहा है, उसके लिये यह दूध रखा गया हे। कुछ 
देर में एक संत कुटी पर पहुँचा । सब लोग कबीर की शक्ति पर 
मुग्ध हो गये। लोई तो भक्ति से इतनी बिहल हो गई कि वह 
इनके साथ रहने लगी ।”? (हि० सा० श्र० इ०, प्र० २३४) 

वाह्य साक्ष्य में बड़ा मतभेद है, यह कोई भी देख सकता है । 
परन्तु युग की परिस्थिति और लेखकों की मनोबृत्ति का ध्यान 
रखने से बहुत कुछ सत्य पकड़ा भी जा सकता हे। कबीर जुलाहे 
या कोरी थे, यह तो निविबाद है। कम से कम एक पोढ़ी पहले 
वह मुसलमान हो गये थे, यह भी रैदास के पद से प्रगट होता 
है । कबीर की जाति के संबंध में पं० हजारीप्रसाद हिवेदी ने 
नवीन विचार प्रगट किये हैं--- 

“ (१ ) आज को यबन जीबी जातियों में से अधिकांश किसी 
समय ब्राह्मण-श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करतीं थीं। 

( २) जोगी नामक आश्रम-अ्रष्ट घरबारियों की एक जाति 
सारे उत्तर और पूवेमारत में फेली थी। ये नाथपंथी थे, कपड़ा 
बुनकर और खूत कांतकर या गोरखनाथ और भरथरी के नाम 
थर भीख माँगकर जीबिका चलाया करते थे। 

थै 


३७ कब्रीर 


(३ ) इनमें निराकार भाव को उपासना प्रचलित थी, जाति- 
भेद आर ब्राह्मण-श्रेष्ठता के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं थी 
ओर न अवतारवाद में ही इनक्री आस्था थी । 

(४ ) आस-पास के बृदत्तर हिन्दू समाज की दृष्टि में ये 
नीच और अस्प्रश्य थे। 

(५ ) मुसलमानों के आने के बाद ये घ.रधीर मुसलमान 
होत रहे । 

(६ ) पंजाब, युक्तप्रदेश, बिहार और बंगाल -में इन" कई 
बस्तिथों में सामूहिक रूप से मुपल्लमान घम ग्रदूण किया था । 

( ७ ) क्री रदास इन्ही नत्र धर्मान्तरित लागों में पालित 
हुए थे।” ( कबार प्र० १३, १४) 

कबोर के मत का प्रचार हिन्दुओं में ही अधिक हुआ हे। 
इसलिए उन्होंने उनके मुसलमान माता-पिता की बात का अनेक 
प्रकार छिपा देना चाहा है । समकालान उल्लखों में वे स्पष्टतः ही 
मुसलमान कहे गये है । बाद से उन्हें ब्राह्मण माता-पिता का 
सतान बनाने की चेष्टा को गई ओर रामानंद के वरदान से 
इसा की तरह वे भी अयोनिज बना दिये गये ( देखिय 
शमरसिकावली का उद्धरण ) या यह कहा गया कि इस कलंक क 

(रण उन्हें लहरताग के ताल के पास छोड़ दिया गया। उन्हें 
एक मुसलमान जुलाहे ने उठा लिया और उन्हीं के द्वारा उनका 
लालन-पालन हुआ । नाभादास ने इस सम्बन्ध में मोन ही अच्छा 
समभा हैं, परन्तु ये उन्हें वर्णोश्रम पट दर्शन का विर'धी ओर 
समन्वयकारक मानते है। वे उन्हें भक्त ही कहते हैं। कबीर ने 
अपने को हिन्दू मुसलमान के बोच का कहा हे--कुछ इसी प्रकार 
की बात नाभादास भी कहते है। तत्वतः कबीर न हिन्दू थे, न 


२ 


मुसत््सान | पनन्‍तु वे मुसलमान वंश में लालित-पालित हुए थ. 


कबीर की जीवनी और उनका व्यक्तित्व ३४५ 


इसमें आज अधिक सन्देह नहीं हे। लहरतारा पर अष्टानन्द 
वेष्णव के सामने सत्पुरुष का ज्योति का कमलपतन्र पर उतरना 
तो संप्रदाय की भावना-मात्र हे। वह रामानन्द के शिष्य थे, 
यह तो निश्चित ही हे। परन्तु कबार ओर रामानन्द के प्रथम 
मिलन के संबंध में जा कहानयाँ कही गई हैं, वे गढ़न्त हैं । 
रामानन्द ने जाति-पॉति के बंधन पहले ही शिथिल्न कर रखे थे। 
इसी से उन्होंने अवर्णों और स्त्रियों तक का दीक्षा दी थां। ऐस 
स्वतंत्र चेता का मुसलमान को न अपनाना क्या अर्थ रखता है । 
अ्रतः कबीर मुसलमान रामानन्द्‌ का चेला केस हुआ, यह बहुत 
छानबीन का विषय नहीं है । 
बहिर्साक्ष्य में कबीर के जन्म और मरण की तिथियाँ 
मिलती है, उन पर विचार करना है और कबीर-लोधी मिज्ञन 
की किम्बदन्ती का भी परखना है 
१--जन्म-तिथि 
कबीर की जन्म-तिथि क सम्बन्ध में कबीरपंथियों में यह 
दोहा प्रसिद्ध हे-- 
चौदह सौ पचपन साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठये 
जेठ सदी बरसायत को, पूरनमासी प्रगठ भये 
यदि इस दाह को खत्यता को जाँचना है तो हमें इसके दो भाग 


कर लेने होंगे । 450५5 7 हल 
१--कबीर का जन्म १४५५ संबत्‌ ज्यष्ठ पूरणिमा को चन्द्रवार 
के दिन हुआ | 


२--उस दिन “बरसाइत” का त्योहार था । “बरसाइत 
अपश्रंश है बटसाविनत्री का। यह बटसावित्री «्रत ज्येष्ठ की 
अमावस्या को होता है, इसकी विस्तार-पूवेंक कथा मद्दाभारत में 
है । उसी दिन कबीर साहब नीमा ओर नूरी को मिले थे। इप्त 
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कारण से कबीरपंथियों में बरसाइत महात्म्य-मंथ को कथा प्रचलित 
है। और उसी दिन कबीरपंथी लोग बहुत उत्सव मनाते हैं ।” 
इसके अनुसार हमें यह देखना है कि ज्येष्ठ की अमावस्या को 
चन्द्रवार पड़ता है या नहीं। दोनों कथनों में विरोध है, यह 
स्पष्ट है क्योंकि अमावस्या और पूणिमा एक दिन नहीं पड़ 
सकतीं । 

पहली मान्यता जाँच पर पूरी नहीं उतरती। “गणना करने 
से संबत्‌ १४५५ में ज्येष्ठ शुकल्ञ पूर्णिमा चन्द्रवार को नहीं 
पड़ती । पद्म को ध्यान से पढ़ने पर संबत्‌ १४५६ निकलता है, 
क्योंकि उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हे “चोदह सी पचपन 
साल गये” अथोत्‌ उस समय तक १४५४ संबत्‌ बीत गया था।” 
संबत १४५६ की ज्येष्ठ पूर्णिमा चंद्रवार को ही पड़ती है। दोहे 
के एक दूसरे पाठ में “चोदह सो पचपन साल गिरा चन्द्र एक 
ठाट हुए”, “गिरा” शब्द है। यदि यह शब्द ठीक है तो १४५५ 
संबत्‌ बीत जाने की बात ही नहीं उठती, परन्तु “गिरा” प्रमादवश 
“गए! हो सकता हे ओर इसका उल्टा भी हो 'सकता है।इस 
तरह हम इस विषय में निश्चित नहीं हो सकते । 

परन्तु १४५५ की ज्येष्ठ अमावस्या का चंद्रवार पड़ता है। 
इस दिन “बरसाइत” भी है। अनुरागसागर में एक पद इस 
प्रकार है--नारि गवन अख मग साई । जेठ मास बरसाइत होई । 
यह शब्द अधिक प्रामाणिक्र हे। इसके अनुसार हम कबीर का 
जन्म ९४५४ संवत्‌ की ज्येष्ठ अमावस्या को मान सकते हैं । 

आधुनिक ग्ंथकारों में जन्मतिथि के संबंध में बहुत 
मतभेद है । बील सं० १५४७ ( सन्‌ १४६० ईं० ) * फर्कृहार सं० 
। १.७॥ 07079] 3087'80008) ॥00%00797'ए 9४ए 77.0788 
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१४८७ (सन्‌ इई० १४४० ) *, डा० हन्टर सा० १३५७ ( सन्‌ 
१३०० ) ), वेस्कॉंट स० १४६७ ( सन्‌ १४४० ३० ), भन्डरहिल 
ओर स्मिथ* सं० १४६७ (१४४० ) कबीर का जन्म-सम्वत्‌ 
मानते हैं। सम्बत्‌ १४६९७ ( १४४० ३०) की ओर दी अधिक 
लागों का क्रुकाव जान पड़ता है । यदि कबीर ओर सिकन्दर लोद। 
का साक्षात्कार ऐतिहाप्रिक घटना द्वो तो हमें जन्मतिथि के निर्णय 
में थोड़ी सहूलियत पड़ती है। यद्द निश्चित है कि लोधी १४९४ 
इ० ( सं० १५४९ ) में आगरे से बनारस आया था। अतः बील 
शोर हण्टर की तिथियों म्पष्ट ही श्रमान्य हें | यदि कबीर का 
जन्म-सवत्‌ १४६७ है तो उस समय कबीर की अवस्था ५४ वर्ष 
की रह्दी होगी, यदि यह तिथि १४५५ संबत्‌ ( १३१६८ ई० ) 
हो, तो उस समय कबार &6€ वष के रहे होंगे। सन्‌ २१७४० ई० 
( सबत्‌ १४८७ ) मानने में एक कठिनाई यह है ऐसी अवस्था में 
रामानन्द से कबीर का साक्षात्कार नहीं हो सकता क्योंकि 


रामानन्द की परत असल निश्चित रूप १ है। हाँ, 
यदि जन्मसंवर्त रथटऋ (१३९६ ईं०) माना जाय तो सभी 


कठिनाइयां दूर हो जाती हैं । हो सकता है कि इब्राहीम लोदी की 
ध्याज्ञासे ही कबीर को इस बड़ी अवस्था में बनारस छोड़ कर 
मगहर आना पड़ा हा जिसका उल्लेख अंतसोक्ष्य में हे। यह 
स्पष्ट हे कि कबीर को मगहर आने का शोक हे, अतः उन्होंने 
स्वेच्छा स तो काशी को छोड़ा ही नही होगा । 

२, 47 0700)]770 ०0/ ॥॥6 (०१॥287008 )60 ० 47679, 4. 7९. 
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२--म्र॒त्यु-तिथि 
मृत्यु-तिथि के सम्बन्ध में इतना ही अनिश्चय है। भक्तमाल 

में लिखा हे-- 

पन्स्‍वह से उड्चास में मगहर कीन्हों गौन । 

अगहन सुदी एकादशी मिले पौन में पौन ॥ 
इससे यह पता चलता हे कि कबोर मगहर में अधिक दिन तक 
जीवित नहीं रहे | परन्तु तिथि अवश्य अ्रश॒द्ध है, क्‍योंकि ;कत्रीर 
लोदी से १४५१ संवत्‌ में मिले थे। कबीरपं।थयों में एक दूसरा 
ही दोहा प्रचलित है--- 

सम्व॒त्‌ पंद्रह से पछत्तर, कियो मगहर गोन 

माघ सदी एकादशी रहो पवन में पौन 


यहाँ तिथि सं० १५७५ ( १५१८ ३० ) है जो संभव हो सकती है। 
कबीर-ग्र थावली के लेखक को भी यही सम्बत मान्य हे ।ः 


गुरु 


कबीर जैसा सारप्राही जिज्ञासु किसी एक गुरु से चिपट कर 
नहीं रहता । परन्तु इसमें कोई मतभेद नहीं हो सक्ता कि कभीर 
के दं ज्ञागुरु रामानन्द थे। उनको वाणी में रामानन्द के उपदेशों 
की स्पष्ट छाप है। कबीर स्वयं अपने का 'रामानन्द चिताये” बताते 
हैं। समसामयिक ओर परवर्ती संत, लेखक ओर कबि इस 
विषय में निश्चित हैं। बाबू श्यातसुन्दरदास ने 'कबीर प्रंथावली' 
की भमिका में इस विषय में संदेह अवश्य प्रगट किया हें। 
(प्ृ० २५) उनके संदेह का आधार यह है कि रामानन्द की मृत्यु 


१ कबीर कसौटी | 
२ कबीर अंथावली सं० बाबू श्यामसुंदरदास, पृ० २ (भूमिका) 
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सं० १४६७ में हुईं जब कबीर १०-११ बष के रहे होंगे । परन्तु 
एक तो इस अवस्था में दीक्षा लेना असंभव भी नहीं है। दूसरे 
रामानन्द्‌ की मृत्युतिथि सं० १५०४५ है ।" रामानन्द के जन्म- 
संव॒त्‌ के संबन्ध में मतभेद अवश्य है । जो हो जब तक इस 
सन्देंह का दृढ़ आधार हमारे सामने उपस्थित नहीं होता, तब तक 
हम केवल यही कह सकते हैं कि रामानन्द के व्यक्तिगत संपर्क के 
बिना कबीर के काठय आर उनकी घर्साथता का यह रूप नहीं 
हांता | कुछ लोग (विशेषकर मुख्ललमान लेखक) शेख तक़ी को 
कबीर का गुरू कहते हैं । कबीर के साहित्य में सूफी भावना का 
समावेश हे ओर वे उनके पारिभाषिक शब्दों से भत्नी भाँति 
परिचित जान पड़ते हैं। संभव है वे प्रारम्भ में इनक शिष्य रहे 
हों परन्तु रामानन्द से भक्ति की दीक्षा पाकर उन्होंने अनेक बार 
तकी को ललकारा है यह भूलना नहीं चाहिये | कबीर के प्रारभ्भिक 
काव्य पर थोग का प्रभाव है, इसके लिए पं० हजारीप्रसाद द्विवेदो ने 
'उनके योगी छुलगुरू की बात भी उठाई है।* 
कबीर के पूरे जीवन-बृत्त से परिचित न होने पर भी हम 
उनके व्यत्तित्व से भल्ली भाँति परिचित हैं, यह कहा जा सकता 
है । संत कवियों के काव्य में कब्नीर का जो प्रभाव है ओर भक्त 
कबियों ने उनके सिद्धान्तों का जिस तीज्नता से बिराध प्रकट किया 
है, वह उनके व्यक्तित्व पर पयाप्त प्रकाश डालता है ।कबीर एक 
अत्यन्त स्वतंत्रचेत्ता, मस्तमोला और अक्खड़ धर्म-जिज्ञास्ु 
थे जिन्होंने लाकधम और लोकाचार का किखी भी रूप में 
स्वीकार न करने का बीड़ा उठा लिया । जहाँ तक भारतवष 
के धामिक इतिहास का संबंध है, इतना अक्खड़ व्यक्षित्व किप्ती 


१ देखिये प्रियादास की भक्तमाल कीं टीका 
२ ” कबीर । 
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भी धर्मोपदेशक का नहीं है । वे भुकना तो जानते ही नहीं थे, 
टूटना भी नहीं जानते थे । यह ख्तरतंत्र व्यक्तित्व जब ब्यंग के 
भीतर से बोलता है, तों हम आश्चये से उंगली दातों तले दबा 
लेत हैं | ऐसी व्यक्तित्व की तेज मशाल और किसकी थी? 
सीधी-सीधी भाषा में तेज से तेज व्यंग कर गुजरना अपनी 
ओर से एकदम निश्चित होकर भाष। ओर भावना की सारी 
शक्ति का व्यय विरोधा के सिर पर कर देना--यह बातें कबीर 
की विशेषता है । उनका व्यक्तित्व उनके ठथंगों ओर तीज्र आक्षेपों 
में चमक उठता हे-- 

चिउँटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सनता है । 

पंडित होय के आसन मारै, लम्बी माला जपता है। 

अन्तर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लखता है ॥ 

ऊँची नीची महल बनाया, गहरी नींद जमाता है । 

चलने का मनसूबा नहीं, रहने को मन करता है ॥ 

कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, गाड़ि जमीं में करता है । 

जेहि लहना है सो ले जइहें पापी वहि वहि मरता है ॥ 

सतवन्ती का गजी मिले नहिं, वेश्या पहिरे खासा है । 

जेहि घर साधु भीख न पावै, भंडआ खात बतासा है ॥ 

हीरा पाय परख नहिं जाने, कौड़ी परखन करता है । 

कहत कबीर सनो भाई साधो, हरि जैसे को तेसा है ॥ 


इस प्रकार के कथन में जहाँ ऊँचे दरजे का तत्त्वज्ञान हे, 
बहाँ उतने ही ऊँचे दरजे का आत्मविश्वास भी है । केवल तत्त्व- 
विज्ञान के बल पर काई इतनी तेज़ भर्त्सना नहीं कर सकता | 
उनके तक बड़े कड़े हे, परन्तु वे अत्यंत ज्ञापरबाही से उनका 
प्रयोग करते हैं | जीवन के विभिन्न पहलुओं से इन्द्र किये हुए 
अनुभव उनके आक्रमण को बलवान बना देते हैं । 
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उनके इस आत्म-विश्वास के मूल में अवश्य ही उनका चरित्र- 
बल है । इसी चरित्र की शुद्धत और हदृढ़ता के कारण कबीर 
सभी मतमतांतरों का विरोध करते हुए भी सहद्यों-सहस्रों मनुष्यों 
के जीवन को प्रभावित करने में सफल्न हुए। जिसमें चारित्रिक 
. शुद्धता और तत्पराप्त साहस नहीं होता, वह इतने ऊँचे रबरों में: 
नहीं बोलता--- 

भीनी भीनी बीनी चदरिया | 

काहे के ताना काहे कै भरनी, कौने तार से बीनी चदरिया । 

इंगला-पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया ॥ 

आठ कंवल दल चरखा डोलै, पाँच तत्त्व गन तीनी चदरिया । 

साई को सियत मास दस लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया ॥ 

सो चादर सुर नर मुनि ओढ़िन,ओढ़ि के मैली कीन्हीं चदरिया । 

दास कबीर जतन से ओढ़िन, ज्यों के त्यों धरि दीनी चदरिया ॥ 
रेखांकित पंक्ति में स्वर बजता हे, वह अट्वितीय हे | यह 
चरि5-बल की दृढ़ता ही कबीर को सफलता का मूल मन्त्र हे। 
इस उक्त में दम्भ नहीं हे, पाखंड नहीं, अपनी महत्ता की स्वीकृति 
नहीं हे। इसमें आत्मविश्वास की तीत््णता अवश्य हे जो क्रिसी 
भी प्रकार अनुचित नहीं कही जा सकती। जो कुछ कहा गया 
हैं, वह हृदय में आदर उठाता है, मन को विश्वास के लिए आग्रह 
करता हे | उससे हृदय में विद्राह नहीं जगाता। 

परन्तु केवल चरित्र-बल्न ही वह शक्ति नहीं दे सकता जो 
कबीर के व्यक्तित्व के द्वारा उनके काव्य में प्रस्फुटित हुई हे। 
बह है विश्वासपू्ण आत्मानुभाव। कबीर निर्भीकता से पुकार- 
पुकार कर कहते हैं-. 

मेरा तेरा मनुआं कैसे इक होय रे 


मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कददता, काग्रदू एछी ॥क्ेशी9 
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मैं कहता सरभावन हारी तू राख्यो अरुभाइ रे 
'जिसे अपने आत्मानुभव में अखणड विश्वास नहीं हो, वह 
ऐसी बात केसे कह सकता है। कषोर पंडित नहीं थे, तर्कशाश्री 
नहीं थे । उनका ज्ञान व्यतव्रहार-जन्य था । उनका तक आत्मा- 
नुभत से पुष्ठ था। तक की बातें चक्कर में डाल देती हैं। उनकी 
भापा साफ़ नहीं होती--कबीर के शब्दों में उ्न काने वाली हाती 
है। कत्रीर को भाषा इसीलिए इतनी चमत्कारक हे कि उन्होंने 
व्यर्थ तकजाल में पड़कर व्यावहारिक ज्ञान ओर लोकानुभव के 
सहारे पाखण्डों पर चाट की है । उनके चोट करने का ढल्ल इस 
'पद्‌ से साफ हा जायेगा-- 
चली है कुलबोरनी गंगा नहाय । 

सतुवा कराइन बहुरी भुजाइन, घूषथ ओटे मसकत जाय । 

गठरी बाँ घिन मोटरी बॉधिन, सास के मूड़े दिहिन धराय । 

बिछुवा पहिरिन ओठाँ पहिरिन, लात खसम के मारिन धाय । 

गंगा न्हाइन जमुना न्हाइन, नौ मन मेल है लिहिन चढ़ाय ॥ 

पॉच-पचीस के धका खाइन, घरहूँ की पूंजी आई गँवाय । 

कहत कबीर हेत कर गुरुसों, नहिं तोर मुकुती जाइ नसाय ॥ 
यहाँ व्यंग में तज़ी हे, परन्तु वह सुननेवाले को मज़ा देता हे ओर 
कहनेवाले को ठप्त करता है । इनका चोट भो इतनों (गहरी है कि 
हृदय ही जानता हे । 


परन्तु इस सब का तात्पय यह नहीं है कि कबीर का व्यक्तिव 
कठार था। सच तो यह है कि वह जितना कठोर था उतना दी 
-कोमल था। यद्द कोमलता उन्तकी भक्ति-भावना द्वारा आती है। 
जो इस अद्वेत भाव का उपासक हे कि-- 
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हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्‍या ! 
रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या ! 
जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दरबदर फिरते 
हमारा यार है हममें हमन को इंतजारी क्‍या ! 
उसका विरोध कितना ही कठोर हो, वह प्रेम का ही विरोध हो 
सकता है, घृणा का नहीं हो सकता । वह बाहर से जितने 
कठार हैं, भीतर से अत्यंत कोमल हैं| देखये, संसार के माया- 
जाल सें लिप्त मानव-जांवन की असारता ओर काल को सवग्रासता 
को देखकर कबीर रो रहे हैं-.. 
चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय 
दो पाठन के बीच में साबत रहा न कोय 
विनय-भावना में ता वे भक्त-कवियों का भी मात करते हैं। भत्ता 
किस भकत-कबि ने इतनी नम्रता दिखाई हे, इतना गहरा आत्म- 
समपण किया है जैसा कबीर की इन साखियों में किया गया है-- 
कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाउँं 
गले राम की जेवड़ी, जित खेंचे तित जाऊं 
तो तो करैतो बाहुजै, दुरि दुरि करे तो जाउँ 
ज्यू हरि राखे त्यूँ रहों, जो देव सो खाऊ 
स्पष्ट हे कि जहाँ पाखरडों के प्रति कबीर कठोर है, वहाँ सामान्य 
जीवन के प्रति विनम्र हैं। उनके व्यक्तित्व में अनेक विषम तस्तों 
का समावेश है। विनम्रता और अक्खड़पन, ज्ञान ओर भक्ति 
आ।त्मग्लानि और शआ्रात्मविश्वास, सतकता और लापरवाही। यही 
विरोधी तत्त्व उन्हें जनता के लिए आकषक बना देते हैं। तुलसी 
को छोड़कर ओर कोई भी कवि उत्तर भारत को जनता के इतने 
समीप नहीं पहुँचा हे । 


डे 
कबीर के ग्र॑थ 

कबीर की रचनाश्रों के सम्बन्ध में भो परिस्थिति इतनी ही 
अनिश्चित है, जितनी उनके जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में | नागरी- 
प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों के अ्रनुसार कबीर के ग्रंथों की 
संख्या ६१ तक पहुँचती है। विषय-विभाजन के अनुसार ये ग्रंथ 
इस प्रकार रखे जा सकते हें--- 
( १ ) योगाभ्यास-- 


१ अगाध मद्गल, २ फायापञजी, ३ श्वासगुझख्जार, (स्वांस 
जानने की विधि )। 

(२ ) ज्ञानोपदेश और आध्यात्मिक ज्ञान-- 

४ अनुरागसागर, ५ अमरमूल, ६ अलिफनामा, ७ अक्षर,- 
खण्ड का रमेनी, ८ अज्षर-भेद की रमेनी, & उप्रज्ञान मूल 
सिद्धान्त दश मात्रा, १० कत्वीर की बानी, ११ कबीरजी की 
साखी, १२ कबीर परिचय को साखी, १३ कमेकांड की रमेनी 
१४ चौका पर को रमेनी, १५ चौंतीसा कबीर का, १६ जन्मबोध, 
१७ तीखा जन्त्र, १८ पिय पहचानबे को अद्भ, १6 बारामार्सी 
२० बीजक, २१ ब्रह्म-निरूपण ( सत्पुरुष निरूपण ), २२ भक्ति का 
अद्भ, २३ भाषों खंड चौतीसा, २४ मद्भल शब्द, २४५ रमेनी, २६ 
रेखता, २७ विचारमाला, २८ विवेकसागर, २७ शब्द शअलहूटठुक, 
३० शब्दराग काफी और राग फगुव।, ३१ शब्दराग गौरी और 
राग भेरव, ३२ शब्द-वंशाली, ३१ संत कबीर बंदीछोर, ३४ 
सतनामा, ३५ सुरतिसंवाद, २६ हिंडोरा व रेखता, ३७ हंसमुक्ता- 
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चली, ३८ ज्ञानगुदड़ी, १९ ज्ञानचौंतीसी, ज्ञानसरोदय, ४९१ शान- 
सागर, ४२ ज्ञानस्तोत्र । 
(३) साधु ओर संतमदिमा-- 

४३ छुप्पय कबीर का, ४४ खत्संग को अंग. ४५ साधौं कौ 
आग, ४६ ज्ञान संबोध । 
(४) विनय-- 

४७ अजनामा कबीर का, ४८ कबीर-अष्टक, ४6 पुकार 
कबीर कृत । 


(५) सांप्रदायिक-- 


५० अठपहरा ( भक्त की दिनचयों ), ५१ आंरती कबीर कृत 
(गुरु की आरती उतारने की रीति), ५२ शब्दावली (पंथ का रहस्य 
ओर कबीरपंथ की दिनचयो)। 

(६) संवाद ओर गोष्ठी-- 


कबीर धमंदास--५३ उम्रगोता, ४४ कबीर ओर धमेदास की 
गोष्ठी, ५५ नि्भय ज्ञान कबीर गोरख, ५६ कबीर गोरख की 
गोष्ठी, कबीर ओर शाह बलख, ५७ बलख की पैज्, कबीर और 
मुहम्मद साहब, ५८ मोहम्मद-बोध । 
(१) नाम-माहात्म्य-- 

५७ नाम-महात्म्य को साखी, ६० रामरक्षा, ६१ रामसार | « 

इनमें (१) (४) (६) निश्चय ही कबीर कृत नहीं हो सकते। 
कबीर का आग्रह योग की ओर नहीं था, न उन्होंने किसी 
संप्रदाय की द्वी नीच डाली। इसलिए योग संबंधी ग्रंथ और 
साम्प्रदायिक ग्रंथ कबीरपंथ की उपज हैं जिसकी प्रतिष्ठा कबीर के 
शिष्यों ने की थी। संवाद ग्रंथ भी पंथ ने ही गढ़े होंगे। इनका 
उद्दश्य कबीर को सवंमान्य बनाना और उन्हें महान पुरुषों की 
पं+त में बेठना ही होगा। इस तरह के संबाद इतिहास-बिरुद्ध, 
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अतः काल्पनिक हो ही सकते हैं। इनकी उपारेयता यही है कि 
इनसे भक्तों की श्रद्धा को दृढ़ता मिलती है | कबोर और घर्मदास 
के संवाद अवश्य ही अन्य संबादों की श्रेणी के नहीं हैं, परन्तु 
उन्हें भी बाद को लिखा गया होगा--स्वयम्‌ घधमदास ने या 
उनके किसा शिष्य ने / जैसा नाम से बोध होता है) उनकी 
रचना का होगी । 

अन्य ग्रंथों में कितने कबीर को मौलिक ,सामग्री प्रस्तुत करते 
है, कितने प्रक्षिप्त हैं कितने एकदम कबीर की रचना नहीं हैं, 
यह उस समय तक नहीं कहा जा सकता जब तक इनमें से हरेक 
की सामग्री की तुलनात्मक ओर ऐतिहासिक परीक्षा नहीं हो 
जाती | यह उसी समय संभव है जब हम निश्चित रूप से कबीर 
की भाषा ओर उनके विचारों को ढूँढ़ निकालें ओर इस प्रकार 
श्रन्य ग्रन्थों की जॉंच के लिए एक मापदंड का निर्माण कर लें। 
हमें यह स्मरण रख लेना चाहिए के कबीर के नाम से यह 
लिखने की एक प्रथा हां चल पड़ी थी। इसलिए इस सामग्री 
का एक बड़ा भाग कब्वार के मूल भावों की छाया लेकर दूसरों के 
द्वारा लिखा गया होगा। १6वीं शताब्दी के मध्य तक इस 
प्रकार के पद्‌ मूल ग्रंथों म॑ बराबर जोड़े जाते रहे हैं। यह पद 
जाड़ने को परंपरा कबीर के समय में ही या ठीक शीघ्र ही उनके 
बाद प्रचांलत हो गई होगी । अनुरागसागर की दो प्रतियाँ 
मिलती हैं--सन्‌ १८४७ की लिखा प्रति मे १५०४ पद हैं, १६ 
वर्ष बाद सन्‌ १८६३ को प्रति में १५६ पद हैं। “गोष्ठी गोरख 
कर्ब.र की”--मे पद-संख्या «५ है, “कबीर गोरख की गोष्ठी” में 

हि कट 
न बाधा का लत हैं कि कच्चीर के कथित ग्रंथों की सामग्री 
की प्रामाणिकता में बढ़ा सन्देह है| कबोर के बाद उनके सिद्धान्त 


जिाकह 


धर्मदास जैसे उन संतों के द्वारा पंथ के रूप में प्रतिष्ठिव हुए 


कबीर के ग्रंथ ७ 


जो हिन्दू वातावरण में पले थे ओर जिनकी सारी आयु ही हिन्दू 
आचार-विचार में बीती थी ; फल्लनतः उनके विचारों में कबीर की- 
सी तेजी नहीं रही, कितनी हो हिन्दू भावराएं मिल्ष गई ; षोड़शो- 
पचार-पूजा, आरती, माला आदि का योग हो गया। कबीर के 
मूल विचार इत सबके विरुद्ध पड़ते हैं। अतः ऐसी सारी सामग्री 
जो माम्प्रदायिक है या जिसमें वाह्माचारों की प्रतिष्ठा हे कबीर 
की नहीं हो सकती । 


इन समय-समय पर जोड़े हुए पदों ने कब्रीर की भाषा ओर 
उनके विचारों के संबंध में गंभीर परिस्थिति उत्पन्न कर दी। 
कबीर अपनी भाषा के सम्बन्ध में कहते हे--“बोली मेरी पुरबी” 
परन्तु इन ग्रंथों को भाषा में इतनी विभिन्‍नता हैँ. कि 
पंजाब, राजपूताना, पश्चिम हिंदों प्रदेश, पूर्वी हिन्दी प्रदेश, 
मध्य हिन्दी प्रदश--सभी का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा हो सकता 
है । कितनों की ही भाषा पं० रामचन्द्र शुक्त के शब्दों में “सधु- 
कड़ी” भाषा 6 । नागरी प्रचारिणी सभा ने जो प्रामाणिक प्रंथा- 
बली प्रकाशित को है उसकी भाषा पश्चाबी ही अधिक हे--कारण 
है कि जिस प.थी से इस संस्करण को सामग्र। प्राप्त की गई हे, 
बह पंजाब से प्राप्त हुआ है । यह ठीक है. कि कबीर जेसे घम- 
प्रचारक की भाषा मे शुद्धता का आग्रह नहीं हो सकता, परन्तु 
इतनी खिचड़ी भी एक व्यक्ति को रचना में असंभव है । यह 
कहा जा सकता हे कि कबीर पयटनशशाल रहे होंगे इससे भाषा 
में वेभिन्‍्य है, परन्तु जहाँ तक पता है. उनका अधिक समय क्राशी 
के आस-पास ही बीता । इससे उनकी भाषा पृत्री अबधी ही रही 
होगी । भाषा की इतनी विभनन्‍नता के तीन कारण हैं 


(१) कबीर की व!णी अनेक भाषा-भाषी शिष्यों ने लिखी, 
श्रतः उनकी भाषा को अनेक रूप मिल गये । 


हट कबीर 


(२) कबीर के पद मोखिक रूप से अनेक संतों ने याद कर 
लिये और लिपिबद्ध करते हुए अपनो भाषा में कर लिया। 

(३) कबीर के पद जहाँ प्रचलित हुए, वहाँ उस ग्रदेश की 
भाषा में हो गये। बाद को जब लिपिबद्ध हुए तो भाषा का 
स्वरूप उसी प्रांत के अनुसार प्रतिष्ठित हुआ । 

वेसे कबीर की भाषा क्या थी, जिसका वे प्रतिदिन के वातोलाप 
में प्रयोग करते थे, इसका कुछ आभास उस नमूने से मिलेगा 
जो हम कबीर की भाषा पर विचार करते समय आगे देंगे। 
स्त्रयं कबीर ने काई ग्रंथ. अपने हाथ से नहीं लिखा । वे 
कहते है-- 

“मसि कागद छूयो नहीं. .. 

स्पष्ट है कि वे पंडित नहीं थे, उनका आत्मज्ञान और शाख्र- 
ज्ञान दोनों ही व्यावहारिक थे, थोड़े थे। सत्संग के फल थे। 
अतः उनके ग्रन्थों की भाषा संबंधी. परिस्थिति का सुलकाव 
कठिन है | इसके अतिरिक्त कबीर साहित्य में गोरखपंथियों और 
सिद्धों के कितने ही पद ओर “साखी” (दोहे ) रूपांतर करके 
रख दिये गये हैं | संभव है कचीर ने ही ऐसा किया हो ; संभव 
है वे प्रमादवश प्रचलित हो गये हों या बाद में कबीरपंथ के 
गुरुओं ने कबीर के नाम पर :चला दिये हों परन्तु इनसे कबीर 
की भाषा और विचार के संबंध में अनावश्यक श्रम हो सकता है । 

एक स्मरणीय बात यह भी है कि कबीर के जितने भी प्रंथ 
प्रकाशित हैं, वे कबीरगद्दियों से नहीं आये हैं। इन गद्दियों में 
अवश्य ही अधिक प्रमाणिक ग्रन्थ सुरक्षित होंगे संभव है, 
इनके प्रकाश में आने पर कबीर के सम्बन्ध में अनेक गुत्थियाँ 
आप दी सुज्ञक जायें | श्रथ तक हम निश्वय रूप से उन पदों को 
ही प्रामाणिक मान सकते हैं जो पअ्रंथ साहब से प्राप्त हुए 


कबीर के प्रंथ ६ 


है ।# परन्तु इनमें से बहुत कम ऐसे हैं. जो बीजक में हैं । इसके 
अतिरिक्त ये पद कबीरपंथियों को मान्य भी नहीं हैं। 

नागरी प्रचारिणी सभा से “कबीर ग्रंथावली” नामक जो ग्रंथ 
श्रामाणिक संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ है उसमें सं० १५६९ 
ओर सं० १८८९१ की लिखी दो पोथियों को काम में लाया गया है । 
पहली पोथी बाब! मलूऋदास के हाथ की लिखी हुईं हे। परिशिष्ट 
में ये पद रख दिये गये हैं जो इन दो पोधियों में नही हैं लेकिन 
आदि ग्रंथ में हैं । 

कबीर के पदों ओर साखियों का “एक संग्रह “बीजक” नाम 
से चला आता है | इसके कई संस्करण इस समय सटीक प्राप्त 
हैं परनत उनसें पाठ, पद-संख्या, विषय-क्रम और साधारण 
व्यवस्था सभी बातों में भेद ।है। टीकाकारों में प्रमुख हैं. श्री 
पादरी रेबरंड, अहमदशाह, महाराज विश्वनाथ सिंह, विचारदास, 
पूरनसिहद । अर्थो' में बड़ी | विभिन्‍नता है । 





#ग्रंथ साहब सं० १६६१( १६०३ ई० ) में गुरु अजुस द्वारा 
संकलित कराया गया था। इसमें कबीर के ११४६ पथ हैं जिनमें 
२४४ साखियां हैं । 


४ 


हर, 
कबीर के काव्य में वेष्णव-भावना 


वेष्णव-भावना को सब से महत्त्वपणं| बात है व्यक्तिगत -- 
इश्वर ( राम-कृष्ण ) की कल्पना और उसकी भक्ति। कब र 
“निर्गण” के उपासक हैं, परन्त अनेक पदों में उन्होंने इसी निर्गणण 
से व्यक्तिगत प्रेम का सम्बंध जोड़ लिया है। कभी वे हरि को 
“जननी” कहते हैं-- 
हरि जननी मैं बालक तेरा | काहे न औगन बगसहु मेरा 
स॒त अपराध करे दिन केते | जननी के चित रहे न तेते 
यह गहि केस .करे जो घाता | तक न हेत उतारे माता 
कहे कबीर इक बुद्धि बिचारी | बालक दुखी दुखी महतारी 
(क० ग्रं० १११) 
कभी अपने को “राम की बहुरिया” ( बहू ) मानते हैं ओर हार 
का स्वामी--- 
हरि मेरा पीव भाई हरि मेरा पीव 
हरि बिन रहि न सके मेरा जीव (वही ११७) 
परन्त मूल भावना में कोई अन्तर नहीं है. । तुलसी का तरह कबीर 
भी कहत हे-- 
जरि जाव ऐसा जीवनोाँ राम सं प्रीति न होई (वही १२१) 
इस राम के साथ अनन्य भ।क्त चाहिये-- 
सौ बरसों मक्ती करे एक दिन पूजे आन 
सो अपराधी आत्मा परि चौरासी खान 


कबीर के काव्य में वैष्णव-भावना ५ 


कामी तरै क्रोधी तरै लोभी तरै अनंत 
आन उपासी कृतष्नी तरै न गुरु कहंत 
इस भक्ति का रूप है आत्मसमपण या शरणागति। कब्रीर 
कहते हैं- 
राम राइ सो गति भई हमारी, मौ से छुटत नहीं संसारी 
ज्यू. पद्धछी उड़ि जाइ आकासा, आस रही मन माहीं 
छटी न आस टट्यो नहीं फंधा, उड़िबो लागो काहीं 
जो सख करत होत दुख तेई, कहत न कछ बनि आवे 
कंजर ज्यु कस्तूरी का मूंग, आपे आप बँधावे 
कहै कब्रीर नहीं बस मेरा, सनिये देव मुरारी 
हत मभैभीत डरों जमदूतनि, आये सरना तुम्हारी 
कबीर क्‍या मैं चिन्तहूँ, मत चिन्तें क्या होय 
मेरी चिन्ता हरि करे, चिन्ता मोहि न कोय 
अंडा पाले काछुई बिन थन रोखे पोख 
यों करता सबकी करे पाले तीनिउः लोक 
यह आत्मसमपेण इसलिये कि भक्त को इश्वर की अनुकंपा में 
विश्वास हे-- 
माधो, अब करिहौ दाया 
काम क्रोध अहंकार व्याप, ना छुंटे माया 
उतपति व्य॑द भयो जा दिनयै, कबहूँ सच नहिं पायौ 
पॉच चोर संगि लाइ दिए हैं, इन संगि जनम गँवायौ 
तन मन डस्यो म॒जंग भामिनी, लहरी वार न पारा 
सो गारुड़ि मिलयो नहीं कबहूँ, पसरयो बिष्र बिकराला 
यहै कबीर कास कहिये, यहु दुख कोइ न जानें 
देहु दीदार विकार दूरि करिं, तब मेरा मन मानें 
( क० अ० ३०८ ) 


५२ कभीर 


परन्तु भक्तों की तरह कबीर भी केवल भक्ति की याचना करता 
है, आत्मसमर्पण के बाद पाने को रद ही क्‍या जाता है ? भक्ति 
ही चरम लक्ष्य है, उसी की निरंतर उपलब्धि--यही वेष्ण॒व- 
काव्य का सार है। यही कबीर भी कद्दते हैं-- 
अब हरि हूँ अपनों करि लीनों 
प्रेम, मगति मेरौ मन भीनों 
जरै सरीर शअ्रज्ञ नहीं मोरों, प्रान जाइ तो नेह न तोरों 
च्यतामणि क्यू. पाइए ठोली, मन दे राम लियौ निरमोही 
( वही ३३४ ) 
परन्तु इस भक्ति की प्राप्ति में सांतारिकता ( माया ) बाधक है। 
इसके प्रबल रूप हैं कामिनी, कंचन, भ्रम, द्विविधा, अहंमता-- 
कबीर माया पापिनी, माँगी मिले न हाथ 
मना उतारी भूठ करि (तब) लागी डोले साथ 
कबीर माया बेसवा दोनों की एक जाति 
आवत कों आदर करे जाति न पूछे बाति 
कबीर माया मोहिनी, मोहे जान सुजान 
भागे हूँ छूटे नहीं, मरि मरि मारे बान 
माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भश्रमि माहिं परंत 
कोई एक गुरु ज्ञान तें, उबरे साधू संत 
वेष्णव कबि तुलसी की तरह कबीर भी माया के दो रूप मानते 


माया है दुई भाँति की, देखी ठोंक बजाय 
एक मिलाबै नाम से, एक नरक ले जाय 
इस भक्ति की प्राप्ति के साधन हैं-- 
(१ ) गुरु-भक्ति | 


कबीर के काव्य में वैष्णव-भावना धरे 


गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पॉँय 
बलिद्वारी वा गर की जिन गोविंद दिया दिखाय 
सतगरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार 
लोचन अ्रन॑त उधारीया, अनंत दिखावनहार 
गुरु साहब सो एक हैं, दूजा सब आकार 
आपा मेरे गरु भजे तब पावे करतार 
(२) नाम-क तन । 
राम राम सब कोइ कहे, नाम न चीन्‍्हे कोइ 
नाम चीन्ह सतगरु मिले, नाम कहावै सोइ 
सत्त नाम के समिरते उधरै पतित अनेक 
कह कबीर कहिं छाड़िये सत्त नाम की टेक 
है हरि भजन कौ प्रवान 
नीच पावै ऊँच पदवी, बाजते नीसान 
भजन को प्रताप ऐसो, तिरे जल पाखान 
अधम भील अजाति गनिका, चढ़े जात दिवान (३०८). 
वेष्णब भक्ति का एक दूसरा महत्वपूर्ण अज्ग हे--इष्टदेव के प्रति 
रति की भावना । कबीर के काव्य में प्रीतिरति के अनेक पद 
मिलते हैं, जिनमें मानसिक संयोग-वियोग का वर्णन है-- 
बहुत दिनन मै मैं प्रीतम पाये 
भाग बड़े घरि बैठे आये ॥ टेक ॥ 
मंगलाचार माहि मन राखोौं, राम रसाइण रसना चार्षों 
मंदिर माँ हि भया उज़यारा, ले सूती अपना पीव पियारा 
में रनि रासि जे बिधि पाई, हमहिं कद्दा यहुँ तुमहि बड़ाई 
कहे कबीर में कछ न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा 
| हु ( संयोग ) 
हो बलिमां कब देखोंगी तोहि 
अहनिस आतुर दरसन कारनि, ऐसी ब्यापे मोहिं || देक || 





भ्र्ड कबीर 


नैन हमारे तुम्दकूं चाहै, रती न माने हारि 
विरह श्रगिन तन श्रधिक जरावै, लेयी लेहु विचारि 
सुनहें हमारी दाहि गसाई, अब जिन करहु बधीर 
तुम्ह धीरज मैं आतठुर स्वामी, काचे माँडे नीर 
बहुत दिनन के बिछुरे माधो, मन नहीं बॉघ धीर 
देह छुता त॒ुम्ह मिलहु कृपा करि आरतिवंत कब्रीर (विप्रलंभ) 


कबीर के वे पद जिनमें वेष्णव भावना है या तो प्रीतिरति 
के अतगंत रखे जा सकते है, या शांति रति के | संत-साहित्य में 
भी सगुण वेष्णव साहित्य की तरह सांसारिक विपयों के त्याग की 
महिमा गाई है, परन्तु उत्तका संदेश वेराग्य नहीं। रति और 
बिरति सापेक्ष भाव हैं। भगवान से रति, 'संसार' से विरति । 
यहाँ “संसार”! का तात्पय सांसारिक प्रपंच में मन को आसक्ति 
हे--वैसे कबीर ( जो संत संप्रदाय के प्रवतक हैं.) आयु भर गृहस्थ 
रहे, अपना जुलाहे का पेशा करते रहे। इस प्रकार कबीर का 
साहित्य वेष्णव साहित्य की तरह रति-मूलक है, विरति-मूलक 
नहीं । सच तो यह है कि कबोर ने जो नारी, कंचन आदि की 
निंदा की है उससे यह भ्रम हो गया हे कि उनका साहित्य वेराग्य 
का साहित्य हे। साधारण रूप से सारे सन्त-साहित्य के सम्बन्ध 
में यही भ्रम है। परन्तु वास्तव में सारे वेष्णय सगुण भक्ति 
साहित्य में इनकी निम्दा हे। यहाँ नारी का अथ है आसक्ति, 
कंचन का अथ हे धनमद | मध्य युग की वेष्णव-भक्ति के प्रधान 
ग्रंथ भागवत में भी इनकी निदा कम नहीं हे। भागवत से कबीर 
के काव्य की तुलना करने पर यह पता चलेगा कि कितने ही बातों 
में साम्य हे | उनमें कठ्चन-कामिनो के विषय में भी साम्य है ।" 


)गुह तजि बनखंड जाइये चुनि खाइये कंदा 
अजह विकार न छोड़ई पापी मन मंदा 


कबीर के काव्य में वेष्णव-भा वना ५५. 


वास्तव में कबीर सगुण भक्ति-भातना से अपरिचित नहीं थे 
जिसने उनके समय तक बहुत कुड लाक-भात्रना का रूप ग्रहण 
कर लिया था, यद्यपि अभी वेष्णव-भक्ति के प्रमुख आन्दोलन 
भविष्य के गर्भ में ही थे। परन्तु वेष्णब-भावनाओं को निभाते 
हुए भी कबीर ने उस वास्तविक परेस्थिति से लोगों को परिचित 
कराया जिनका ज्ञान उन्हें नहीं था | सारा लोकजीबन परंपरागत 
रूढिवाद पर खड़ा था. कबीर ने सुकरात की तरह प्रश्न करके 
उसका खोखलापन उसे दिखाया । यह धामिक भावना को 
ज्ञान-मूलक ऊँचे घरातल पर उठाने के प्रयत्न में लगे थे। 
उनका दृष्टिकोण सूर ओर तुलसी के ठीक विपरीत था-- 
सूर कहते हैं, “अविगत गति कछु समझ्ति न आवे ० >ताते 
सूर सगुन पद गावे |” तुलसी भी निर्गंण के ज्ञान को 
दुस्साध्य मान कर साकार तक उतर आते हैं। कबीर 
ने इस प्रकश् जरूभावना को मस्तक भ्रुकाना अस्वीकार कर 
दिया। वे तुलली की तरह सामझस्यवादी और समन्वयवादी 
तो थे ही नहीं । यदि लोकभावना को परिष्कृत करने के विचार से 
उप्तका विरोध करना भी पड़ा, तो कबीर उस पर अटल रहे। 
वास्तव में परवर्त्ती भक्त-कवियों की भावनाओं में ओर कबीर 
को भावनाओं में दृष्टिकोण का ही अंतर है। अपने अंतरतम में 
वे भी उत्तने ही वेष्णव हैं परन्तु ज्ञान के आधार पर वे 
अवतारबाद का विरोध करते हैं जो जनता में प्रचलित था। 
नहीं तो उनकी भक्ति-भावना और उनके विचारों में वेष्णव-साहित्य 
का ही मूल वतमान हे-- 

गरु सेवा ते भगति कमाई। तब इह मानस देही पाई 
इस देही कौ सिमरहि देव | सो देही म॒ुज हरि की सेव 


क्यों छटो कैसे तसेँ मवनिधि जल भारी 
राखु राखु मेरों बीहला जन सरनि तुमारी 


५६ कबीर 


अजहूँ गृविंद भूलि मत जाहु। मानस जनम का रही चाहु 
जब लग जरा रोग नहीं आया | जब लग काल ग्रसी नहिं काया 
जब्र लग बिकल भई नहीं बानी | मजि लेहि रे मन सारंगपानी 
अब न भजसि भजसि कब भाई | आवै अंत न भजिशा जाई 
जो किछु करहि सोई अबि सारू | फिर पछताहु न पावहु पारू 


( परिशिष्ट ६४ ) 
गोविंद हम ऐसे अपराधी 


जिन प्रभु जीउ पिंड था दीया तिसकी भावभगति नहीं साथी 
परधन परितन परतिय निंदा पर अपवाद न छुंटे 
आवागमन होत के फुनि फुनि इह्ु परसंग न छूटे 
जिह घर कथा होत हरि संतन इके निमिष न कीने मैं फेरा 
लंपट चोर धूत मतवारे तिन संगि सदा बसेरा 
काम क्रोध माया मद मत्सर ए. सभे मो माहों 
दया धर्म औ गुरु की सेवा ए सुपनंतरि नाहीं 
दीनदयाल कृपाल दमोदर भगतिबछुल भेैहारी 
कहत कबीर भौर जनि राखहु हरि सेवा करो तुमारी 
( वही ५० ) 
कबीर का युग मान्यता का युग था, उसमें कबीर ने पग-पग परु 
प्रश्न किये ओर जनता में प्रचलित मतवाद को चोट लगा कर 
ऊध्व॑मूल करने की चेष्टा की। यही उनके काव्य की शक्ति, 
प्रभाव ओर श्रेष्ठता का कारण है। बाद के वेष्णव-मतवाद को 
सुरपष्ट रूप देने में उनकी चोटों ने बहुत काम किया । 


है 


कबीर का मतवाद 


कबीर में विचारों के कई स्तर मिलते हैं जिनका समुचित 
सामझस्य उपस्थित करना कठिन काम हे--वेष्णब-मतवाद, 
सूफी विचारधारा, योगपन्थ का मतबवाद, इसलामी मतबाद। 
इनमें कोन कबीर को अधिक मान्य हे, कोन कम, यह गहरे 
अध्ययन का विषय है | यह भी हो सकता है कि उन्होंने तुलसी 
की तरह अपने युग के प्रधान धामिक मतवादों में समन्वय करने 
का प्रयत्न क्रिया हो । इन सभी मतवादों के मूल में कुछ समान 
भावनाएं थीं, जिन्हें हम कबीर में भी पाते हैं-- 

( १ ) गुरु-शिष्य का अनन्त संबंध ( गुरुदेव को अंग ) 

(२ ) नामस्मरण ( सुमिरण को अड्ज ) 

( ३ ) संगति-कुसंगति का विवेचन (संगत को अंग, कुसद्भति 

को अज्ज) 
(४ ) साधु-असाधु का विवेचन (साधु को अंग, असाधु 
को अंग ) । 

पहले हम इन्हीं सामान्य भावनाओं पर कबीर के बिचारों को 
रपष्ट करेंगे । 

गुरु और शिष्य के सम्बंध के विषय में कब्र ने बहुत कुछ 
कहा है जो गुरुदेव कौ अंग, गुरुशिष हेरा कौ अंग और 
निगुण को अंग शी से संग्रह त है । गुरु की उपादेयता कई 
कारण से हे--सत्य ज्ञान गुरु से मिलता हे? जिससे माया- 


*शान प्रकास्या गुरु मिलया। 


#प कबीर 


जनित भ्रम का नाश होता है ।१ मायाजनित इसी भ्रप्त का नाम 
“संशय” है। संशय जगत को खाता है, गुरु संशय को खाता 
है ।* भ्रम के नाश से इतर सुखों से |वरक्ति हो जाती है ।* 
जाति-पाँति का गव जाता रहता हे ।* मन को स्थिरता देकर 
अ्मतत्त्व का परिचय कराना भी गुरु का काम है ।* परन्तु 
केवल ज्ञान ही सब कुछ नहीं हे। ज्ञान तो भक्ति की सीढ़ी है । 
गुरु ज्ञान के बाद भगवत्पेम का बीज भी बाता है।* इसी से 
शिष्य (जिचासु) पहले सतगुरु को खोज करे।* बह मिले तो 
उनके प्रति आत्मप्मपण कर दे |: इसीसे कबीर गुरमुख की 
प्रशंसा ओर निगुग की निंदा करते हैं 





) माया दीपक नर पतंग, भ्रमि-श्रमि इवे पडंत 

कहे कत्रीर गुरु ज्ञान के, एक आध उबरंत 
रसंसे खाया सकल जग, संसा किनहूँ न खय्य 

जे बेधे गुरु अस्तिराँ, तिमि संसा चुणि चुणि खद्य 
*गृंगा हवा बावला, बहरा हवा कान 

पाऊँ मैं पंगल भया, सतगरु मारा बाण 
"कबीर गरु गरवा मिल्याँ रलि गयाँ आटे लूण 

जाति भाँति कुल सब मिटै, नाँव धरौंगे कौण 
*थापणि पाई थिति भई, सतगुरु दीन्ही धीर 

कब्रीर हीरा वणजिया, मानसरोवर तीर 
$सतगुर हनसूँ रीकमि करि, एक कह्या प्रसंग 

बरस्या बादल प्रेम का, भीजि गया सब अ्रंग 
*देखिये गुरु शिष हेरा कौ अंग (४३) 
5ऐसा कोई ना मिले राम भगति का मीत 

तन मन सौंपे म्रग ज्यू सुने बधिक का गीत 
“देखिये निगुणा का अंग । 


कन्नीर का मतवाद भू 


नामस्मरण का महत्त्व कबीर ने सबसे अधिक माना है | यहाँ 
ध्यान ओर धारणा, पदसेवा आदि का ता स्थान ही नहीं है । 
अतः एक नामस्मरण हो सब कुछ हे । नामस्मरण को जितना 
महत्त्व यहाँ मिला है, उतना कहीं नहीं, यद्यपि तुलसी ने भी नाम 
को ब्रह्म राम से बड़ा माना है | कबीर की मुख्य भावना यही 
नामस्मरण (सुमिरण) है । वे कहते हैं--- 


कब्रीर संमिरण सार है और सकल जंजाल 
आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखों काल 
नामस्मरण के बाद सत्पंगति पर ही अधिक बल दिया गया है। 
साध साखीभूत को अज्भ, साधमहिप्ता को अद्भ, संगति को अज्ञ, 
कुसं गति को अद्भ, साध-असाध को अड्डः शीर्षकों के अ्रन्तगंत इस 
संबन्ध की सामग्री प्रचुर मात्रा में मिलेगी। कबीर का मत है कि 
संत संसार में रत मनुष्य से प्रेम न करे, भूठे भक्त से भी 
नहीं | ज्ञानी से श्रम करे,* वेष्णब से प्रेम करे," मूर्ख 
से नहीं ।* 
पारत्रह्म बैठा मोतियाँ, धर बाँधी सिंपराह 
सग्रा सगरा चुणि लिया, चूक पड़ी निगुराह 


)पाहण टॉकि न तोलिए, हाड़ि न कीजै वेह 
माया राता मानवी तिन सूं किसा सनेह 
*देखादेखी भगति है, कदे न चढ़ुई रंग 
विपति पड्या यू छॉडसी ज्यों कंचुली भुवंग 
शकरि तो करि जाणिए सारीषाँ सूँ संग 
लीर लीरलोई थई, तऊ न छाड़े रंग 
*हरिजन सेतीं जासणा संसारी सूँ हेत 
ते नर कदे न नीपजै ज्यूं कालर का खेत 
१ मूरिषर संग न कीजिए. | 


६० कबीर 


ऊँचे कुल का हो ओर करनी नीच हो तो संगति ठीक नहीं ।* 
साधुसगति को कबीर अनिवाय मानते हैं परन्तु साधु-असाधु के 
ठीक निर्णय पर बल देते हैं । साथु तो राम-सर/|खा जन है। 
उसके सहारे ही तो काल की कोठरी जग में मनुष्य काजर से 
बचा रह सकता हे ।* इसी से कत्रीर कहते है--- 


साषत बाँभण मति मिले, बैसनो मिले चँडाल 
अंकमाल दे मभेटिये, माना मिले गोपाल 


संत (साधु) के लक्षण हें--बह निरवेैरी, न्िहिकाम ,निरकाम), 
हरि-प्रमी (साई' सेती नेह), विषयहीन (विषय सं न्यारा रहे), 
उनमन भाव में मस्त (तन क्षीणां मन उनमना जग रूठड़ा फिरंत), 
विरक्त (कामणि अद्ज विरकत भया), संशयहीन ओर दूसरे के 
प्रति निःस्वाथ आदरभाव रखने वाला हो । इनमें सबसे प्रधान 
लक्षण तो हरिप्रेम ही है। इस प्रेम की कल्पना कितनी ऊँची है--- 


राम वियोगी तन विकल ताहि न चीन्हे कोई 
तंबोली के पान ज्यू, दिन दिन पीला होइ 


(ऊँचे कुल क्या जानिये, जे करणीं ऊंच न होइ 
सोवन कलस सुरै भरथा, साधू निन्दा सोह 

श्काजल केरी कोठरी, काजल ही का कोट 
बलिहारी ता दास की जे रहे राम की ओट ' 
मथुरा जावे द्वारिका भावे जावे जगनाथ 
साध संगति हरि भगति ब्रिन कछ न आवे हाथ 
मेरे संगी दोश जणोाँ, एक वेष्णों एक राम 
वोहे दाता मुकति का, वो संमिरावे नाम 
कबीर बन बन मैं फिरा कारणि अपणें राम 
राम सरीखा जन मिले तिन सारे सब काम 


कबीर का मतवाद ६१२ 


अणरता सख सोवणों राते नींद न आइ 
ज्यू जल सुटे मछली यू बेलत बिहाइ 
इनके अतिरिक्त कई अंगों में वही बातें कही हैं जो लगभग सब 
को मान्य हैं । काल सर्वग्रासी है | जीवन क्षणभंगुर और 
अनिश्चित है | योगन, धन आदि का गये व्यथ है।। अद्म्‌ भाव 
असार्थक है। स्वार्थां से घिरा हुआ' जीव अकेला है।" काल के 
नाश के लिए हरि भक्त ( हरिभजन) की आवश्यकता हे।* 
मन की छलना हे चिता इन्द्रिय विषयता, आशा, चंचलता, 
द्विविधा, विकार | कबीर इन सब छुलनाओं को चेतावनी देते हैं 
ओर मन को इनसे दूर करने ( मन को मारने ) का उपदेश देते 
हैं। उनके उपदेश का सार है-- 
मन गोरख मन गोविंदी मन ही ओघड़ होइ 
जे मन राखें जतन करिं तो आपे करता सोइ 

कबीर ने मन के विषय पर विस्तार से लिखा है।* परन्त इनके 
अतिरिक्त और बहुत-सी बातें है ज़िनपर विशेष रूप से कबीर ने 
ही बल दिया है | इनका संबंध कबीर के काव्य के अंतरघ्ज से हे। 
ये कबीर के मोलिक विचार नही हैं परन्त उन्होंने इनपर जिस 
प्रकार बल दिया है, बह और मतवादों में नहीं हे। कबीर के 
मतवाद की यही विशेष वस्त॒ए हैं। 

(१) करणी ओर कथनी एक होना चाहिये। इसमें अ्रंद्र 
बाहर के ऐक्य पर बल हे ।* 

(५) चित्त की कपटता या द्विधा भी ठीक नहीं।* 


१देखिये चेतावणी कौ अंग और काल को अज्ञ । 
श्सुंजीवनी को अज्ज 
श्देखिये मम कौ अज्ञ और नर को अज्ञ । 
४कथनी बिना कारणीं को अज्ज । 
१चित कपटी कौ अज्ञ । 


धरे कबार 


(३) सारप्रहण की शिक्षा ।९ 
(४) वाह्माचारों की निरथंकता ।* कबीर ने माला, छापा, 
दिलक, मुण्डन, पहरावा आदि का विरोध किया है। यह स्पष्ट 
है कि कबीर इन्हें इसीलिए बुरा कहते हैं जब तक ये अंतर के 
परिचायक नहीं हैं, तब तक भूठे है, केवल मात्र वाह्याचार है, 
आान्तरिक साधन से इनका सम्बन्ध नहीं।| इनके बल पर कबीर 
को अ्रवेष्णब या वेष्णब विरोधी कहना ठीक नहीं । 
ए ३ रे 
(५) मध्यमाग की प्रतिष्ठा ।' कबीर ने ह्वत और अद्वत, 
लोकमांग ओर पण्डितमार्ग, हिन्दू और मुसलमान, सुख और 
दुःख के बीच के मार्ग को खोज्ञ निकाला है । 
६) अपनी चिंता छोड़ कर इंश्वर में विश्वास |* यही वेष्णब 
भावना हे--- 
कबीर का तू चितवै का तेरा चित्या ;होइ 
अशणच्य ता हरिजी करे जो तोहि च्यंत न होइ 
इसी को कम-विश्वास भी कह सकते हें-- 
करम करीमाँ लिखि रह्या अ्रत्र कछु लिख्यो न जाइ 
मासा घटे न तिल बधे, जौ कोटिक करे उपाइ 
परन्तु इसका अथ लोकिक काये एवं संग्रह से एकदम हाथ खींच 
लेना नहीं । काम तो करता हो जाय । कबीर मॉँगना नहीं 
चाहते--- 
मॉगण मरण समान है बिरला बंचे कोइ 


चर 


कहै कबीर रघुनाथ सूं मतिर मँगावे मोहि 








रसारग्राही का अज्भ । 
. *मेष को अज्ज । 

ब्सधि को अज्ज । 

०वेसास को अड्ज । 
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यह विश्वास एक धार्मिक भावना हे, निष्क्रियता नहीं । “सम्रथाई 
को अंगे! में इन्हीं भाबों की पुनरुक्त हे बंदा असम हे। वह 
जो करता हे, बह तो इश्वर की समर्थता के कारण । 

(७) विरक्त भावना | इस बिरक्ति का अथ है कि जिज्ञासु 
का मन संसार से फट जाय, वह कामिनी-कंचन का त्याग करे। 
ये भावनाएँ वेष्णवों में भी है । कबोर मत में यह विरक्ति भावना 
इतनी बढ़ी हुई हे कि जिज्ञासु के लिए यह आवश्यक नहीं हे कि 
बह उपदेश करता फिरे-. 

नीर पिलावत क्या फिरे सामर घर घर बारि 
जो त्रिष्रावंत होइगा सो पीवेगा भमारि 

(८) सहनशीलता' ( खदन तो धरती सहे ) 

(6) जीवन-मतक बनन को आवश्यकता ।' जीवन-मतक के 
लक्षण हें--जगत की आशा का त्याग, शरीर रक्षा की कामना का 
त्याग, अहंभाव का त्याग, ममता का त्याग, दीनता का भाव, 
अहंकार ओर पाखण्ड के त्याग से सहजदबृत्त की प्राप्ति। 

इनके अतिरिक्त कई अंगों में वही बातें कहीं हैं, जो लगभग 
सब का मान्य हे । 

(१०) स्नेह (प्रेम, भक्ति) की प्राप्ति ।! कबीर कहते हैं-. 

कमोदिनी जलहर बसे चंदा बसे अकास 
जो जाही करि भावना सो ताही के पास 
(११) सूर ( शूरमा ) बनने का महत्त्व ।* कबीर भक्त में: 


१विकंताई कौ अ्रज्ध | 
रकसबह को अज्ज | 
३जीवन-मृतक को अज्ज । 
४हेतु, प्रीति, स्नेह को अज्ज । 
:सूरा तन को अज्भ । 


६४ कबीर 


शूग्मा की कल्पना करते हैं जो कामक्रोधादि से जूमता है। यह 
कबीर की मौलिक कल्पना है। उन्होंने शूर के लक्षण, शुर के 
आयुध और शूर की जय-पराजय के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा 
है । इनके अतिरिक्त उन्होंने सत्पात्र को परखने पर बल दिया 
है * और *निन्दा की महत्ता गाई हे।* उनका आदश कितना 
ऊँचा है यह इससे प्रकट होगा कि निन्दा के सम्बन्ध में उनके 
क्या विचार हैं.। वे कहते है कि कोई निन्‍दा करे तो जिज्ञाप्तु को 
उसपर विचार ही नहीं करना चाहिये, वरन्‌ वह निन्दा से स्वयं 
अपने को टटोल कर निमल बने; निन्दक से द्रोह नहीं करे, 
परनिन्दा नहीं करे, अपनी प्रशंसा भी नहीं करे और अपनो 
असमथता का सदेव ध्यान रखे | ये सब बातें और मतों में नहीं 
तो वेष्णब और सूफी विचार-घारा में तो एकदम मिल जाती 
हैं, यद्यपि एक स्थान पर नहीं । 


परन्तु कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें कबीर का मतवाद वेष्णव 
ओर सूफी भावना स बहुत अधिक मिन्न जाता है, जैसे विरह 
को साधना ।* परन्तु कबीर इस विरह की साधना की भित्ति 
ज्ञान को मानते हैं ।* गुरु द्वारा ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है 
जिससे प्र म की आग लगती है । वास्तव में यह ज्ञान की साधना 
योग की साधना से भिन्न हे । इसी विरह को साधना को कब्रीर 
रस” (हरिर्स-भक्ति ) कहते हें।* इसी निषकाम अनन्य 





१पारिखी अपारिष को अंग (४८, ४६) 
रनिंघा को अज्ञ (५४) 

३विरह कौ अज्भ (३) 

ज्ञान विरह कौ अज्गभ (४) 

*रस कौ अ्रद्ध (६) 
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भक्ति को उन्होंने निष्कर्मी पतित्रत* कह्दा हे जिसमें भक्त आत्म- 


समपंण की सीमा तक पहुँच जाता है। इसी विरहभाव की अंतिम 
अवस्था को उन्होंने “लब”* कहा है । 


कबीर का लक्ष्य निगुण है। अनेक अंगों में: कबीर ने 
आत्मतत्त्व ओर निर्गण ब्रह्मतत्त्व की व्याख्या की हे और उनका 
पारस्परिक संबंध सममाया हे । कबीर के निगु ण में वह अनंत 
तेज है जिसका काई अनुमान नहीं हो सकता । उसका कोई 
आधार नहीं हे (कल जु फूला जलद बिनु, चंद विहूँसा 
चादिणों ) | वह असीम है । ह॒ृदे छाडि बेहदि हुआ, हुआ निरंतर 
वास ) वह अंतयामिन्‌ है. ( अंतरि कवल प्रह्ासिया, ब्रह्म वास 
तहाँ होई )। बह सवव्याप। हे ( रासनाम तिहूँ लोक में सफल 
रहा भरपूर ) | वह घट-घट व्यापो हे जो प्रेम से भ्रगठ होता है 
( पिंजर प्रेम श्रकासिया ) | बह उन गुणों से परे हैं जिनके सहारे 
दम परिभाषा दे सकते हैं-- 


भारी कं त बहु डरौं हल्का कहूँ तौ भूठ 
में का जाणों राम कु नैनू कबहूँ न दीठ 
दीठा है तो कस कहूँ, कह्या न को पतिआइ 
हरि जैसा दे तैसा रहौ तूँ हरिषि हरिषि गुण गाइ 





*निहकर्मी पतिब्रता कौ अज्ज (११) 

"ले को अड्ध (१०) 

प्परचा कौ अज्ञ ५, लांबि को अंग ७, जीव कौ अंग ८५, देरान 
को अज्ग ६, सूक्षिम याने को अद्भ १४, सूतक्षिम जन्म को अंग १५, मध्य 
को अंग १६ । चाँणक को अंग १७, कस्तूरिया मंग कौ अंग ५३, 
उपजखि को अज्ञ »०, पचानिवैरता कौ अंग ५२, सुंदरि की अंग ५१, 
बेली को अंग ५८, अविहगम कौ अंग ५६ । 

५ 


६६ कबीर 


एक शब्द में कब्रीर अपने “निर्गुण” को अदूमुत या कोतुक 
ही कद सकते हैं-- 

ऐसा अदभुत जिन कथे, अदभत राखि लकाइ 

बेद कुरानौ गमि नहीं, कह्यौँ न को पतिआराइ 
इसी से उनका कहना हे- 

करता की गति अ्रगम है, वू चहि अपणें उनमान 

धीरे. धीरो पाव दे, पहुँचेंगे परवान 

पहुँचेंगे तब कहैंगे, उमड़ेंगे उस ठाँइ 

अजहूँ बेरा सपंद मैं, बोलि बिगूचे काइ 
एक साखी में कबीर कहते हैं-- 

आगदे मधि अरु अंत लो अबिहड़” सदा अभंग 

कबीर उस करता की सेवक तजे न संग 
इसी निर्गण में कबीर जीव की अद्वतावस्था की कल्पना 
करते हैं-- 

पॉणी ही ते हिम भया हिम ह् गया बिलाइ 

जो कुछ था सोई भया, अब कछ कहा न जाइ 

हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर 'हिराइ 

व्रद समानी समद्‌ में सो कत हेरी जाइ 

हेरत हेरत हैं सखी रहो कबीर हिराइ 

समंद समाना बंद में सो कत हेरया जाइ 
कबीर का कहना है कि लीव और ब्रह्म एक ही हैं, परन्तु जब तक 
विरह की साधना द्वारा इस अ्रद्गतावस्था तक नहीं पहुँच जाता 
तब भेद है ही | कबीर ने आत्मा को सुन्दरी, राम की बह आदि 
इसीलिए कहा है* ओर उसको अनन्यता, अव्यभिचारिणी 


*अविहड़ा कौ अज्ध ५२ (अविहड़ >> जो विहार न करे) 
श्सन्दरि को अ 
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भावन। का उपदेश दिया है| यह रूपक ही हे । कभी-कभी कबीर 
श्रात्मा को “बेलि” भी कहते हैँ ।' इस विरह की साधना को ही 
कबीर 'सहजमाग' कहते हैं। वास्वव में जिस मांग से भी हरि 
मिल जाय वहीं सहन हे-- 

सहज सहज सब को कहे, सहज न चीन्हे कोइ 

जिन सहजें हरिजी मिलें, सहज कही जे सोइ 
परन्त फिर भा विषय का त्याग प्रारम्भिक बात हे। इसीसे कबीर 


इसमें जोड़ते हैं. 


सहज सहज सत्र को कहे सहज न चीन्हे कोइ 
जिस सहजें विषया तजी सहज कही जे सोइ 
जो । [4 ८ 
इसी साधनामाग से श्रद्वतावस्था का प्राप्ति ह।ती है-- 


हर 


एकमेय हू मिलि रहा दास कबीरा राम 


इस निगुण ब्रह्म का ही कबीर राजाराम, नरह।र, निरंजन 
केशव, अलह, नदनंदत, हरि, खालिक, सतगुर आदि नामों से 
पुकारते हैं, परन्तु राम नाम उन्हें विशेष श्रिय है । विशिष्ट नाम के 
अभाव र नामस्मरण हो ही नहीं सकता ओर जहाँ भक्ति-भावना 
है वहाँ रूप न सह्दी नाम का सम्बन्ध तो अवश्य ही हे। परन्तु 
कत्रीर आम्रहपूवक बार-बार बताते है कि इन नामों के प्ले जो 
अवतार भावना है वह उन्हें मान्य नहीं है ।सब नाम उनके 
निगंण या निर्गंण से भी परे (अकथ ?) चित्सत्ता के प्रतीक 
मात्र हैं। सावना को हृढ़ करने के सिवा इनकी कोई विशेष 
उपादेयता नहीं। परन्तु विरहासक्ति के लिए नाम का सहारा तो 
चाहिय ही। परन्तु कबीर प्रचलित नाथपंथी योगमार्ग से भी 
बहुत कुछ सह।रा लेते हैं | यहाँ भो वे वाह्याडम्बरों का बहिष्कार 
कर देते हैं-. 


१बेलि को अद्भ (५८) 


६८ कबीर 


जोगिया तन को तंत्र बजाइ 
ज्यू तेरा आवागमन मिठाइ 
तत करि ताँति धर्म करे डॉडी सत की सारि लगाइ 
मन करि निहचल आसण निहचल, रसना रस उपजाइ 
चित करि बरवा तुचा भेषली, भेसमें भसम चढ़ाइ 
तजि पाखंड पॉँच करि निग्रह, खोजि परम पद राइ 
हिरदो सींगी ग्यॉन गुणि बॉधों खोजि निरंजन साचा 
कहे कबीर निरंजन की गति ज॒गति बिना स्थंद काचा 
यही नहीं, वे सारे योग को मन को साधना बना देते हैं, इस 
प्रकार “सहजयोग”! की प्रतिष्ठा करते हैं--- 
सो जोगी जाके मन में मुद्रा 
राति दिवस न करई निद्रा ॥टेक।। 
मन मैं आसण मन मैं रहणाँ मन का जप तप मन सू कहयणाँ 
मन में सपराँ मन में सींगी, अनहद बेन बजावे रंगी 
पंच परजारि भस्म करि भूका, कहे कब्रीर तेलहसे लड्ढा 


ओर भी--- 


बाबा जोगी एक अकेला, जाके तीथं ब्रत न मेला 

भोली पत्र बिभूति न बटवा, अनहद बैन बजावे 

माँग न खाइ न भूखा सोवै, घर अरगनाँ फिरि आवै 

पाँच जनोँ की जमाति चलावै तास ग॒रू मैं चेला 

कहे कबीर उन देसि सिधाये, बहुरि न इह्ि जग मेला 
“अवधू” के प्रति संबोधन करके कबीर इसी सहजयोग की 
प्रतिष्ठा प्रचलित योग के सामने की है जिसका रूप यह हे-- 


सो जोगी जाके सहज भाइ, अ्रकल प्रीति की भीख खाइ ॥टेका। 
सबद अनाहद सींगी नाद काम क्रोध ' बिषिया न बाद 
मन मुद्रा जाके गुरु कौ ग्यॉन, त्रिकुट कोट मैं धरत ध्यान 


कबीर का मतवा ६६ 


मनहीं करन कौ करै सनान, गर को सबद लेले धरे धियान 
काया कासी खोजे बास, तहाँ जोति स्वरूप भयौ परकास 
ग्याॉन मेघली सहज भाई, बंक नालि को रस खाई 
जोग मूल कौ देह बंद, कहि कबीर थिर होइ कंद ३७७ 
परन्तु इतना सब होते हुए भी वे नाथपंथियो के पारिभाषिक 
शब्दों ओर सहजक्रियाओं को ग्रहण कर लेते है-- 
आत्मानंदी जोगी, पावै महारस अम्रत योगी || टेक ॥ 
ब्रह्म अगिनि काया परजारी, अजपा जाप उनमनी तारी 
बत्रिकुट कोट मैं आसण मांडै, सहस समाधि विषे सब्र छॉड 
त्रिवैणी विभति करै मनमंजन, जन कबत्रीर प्रभ अलष निरंजन 
अबधू , जोगी जग थें न्यारा 
मुद्रा निरति सरति करि सींगी नाद न घषंडो धारा ॥ टेक ॥ 
बसे गगन मैं दुनी न देखे, चेतनि चौनी बेठा 
चढ़ि अकास आसण नहीं छाजे, पीवे महारस मीठा 
परगट कंथा माँहे जोगी दिल में दरपन जोवे 
हंस इकीस छु से घंगा निहचल वाके पीवे 
ब्रह्म अगिनि मैं काया जारै त्रिकुटी सक्षम जागे 
कहै कबीर सोई जोगेस्वर सहज सुनि ल्‍यौ लागे 
वास्तव में कबीर के निकटवर्ती प्रदेश में योगमत के अनुयायी बसे 
हुए थे। कबीर ने उनके सामने उनको ही परिभाषा में योग का 
एक नया परिष्युत रूप रखा । वास्तव में यह कबीर का 'सहजमत” 
ही था। वाह्याचार का खण्डन ता पहले ही था, यहाँ जो योग 
की आंतरिक साधना थी, उसे नया रूप देने का प्रयत्न किया--- 
अवधू , मेरा मन मतिवारा 
उनमनि चढ़्या मगन रस पीवै त्रिभुवन भया उजियारा 
गुड करि ग्यॉन, ध्यान कर महुवा, भव भाठी करि पारा 
सुधम नारी सहज सयाॉनी, पीव॑ पीवन हारा 


७० कबीर 


दोइ पुड़ जोड़ि चिगाई माठी, चुया महारस भारी 

काम क्रोध दोइ किया फलीता छेंटि गई संसारी 

सुनि मंडल मैं मंहला बाजै, तहाँ मेरा मन नाचे 

गुरु प्रसाद अमृत फल आया, सहज स॒धमना काले 

पूरा मिला तब्रे सष उपज्यो, तन की तपति बुभानी 

कहे कबीर भवबंधन छुटे, जोतहिं जोति समानी 
कबीरमत के प्रचार में ये बातें ओर बार-बर र गोरखनाथ की स्शक्षी 
अवश्य विशेष सहायक रही होंगी। इसी से “गोरख-कबीर 
गोष्ठी”-- जैसे ग्रंथों की श्रड्डला चली होगी । 

सच तो यह है कि कबीर के मतवाद के सम्बन्ध में हमें कई 
भूमिकाओं को लेकर चलना पडेगा-- 

(१) कबीर आत्मज्ञानी हैं। वे आत्मानुभव के उप सक हैं। 
अतः जहाँ शासत्र आदि पर व्यंग हे. वहाँ केवल आत्मानुभत्र 
पर बल इंगित है।जब वे कहते हें---'दिन सुरेनि बेद नहीं 
सास्तर तहाँ बसे निरंकारा” तब क्रेबल मन्तठ्य यह है कि उठे 
केवल आत्मानुभत्र से जाना जा सञता है । 

(२) वे वाह्याचरों का खंडन उस हद तक करते हैं जहाँ 
ये पाखंड और आउडम्बर हो कर सच्ची वस्तु को छिपा लेते हैं। 
वास्तव में उन्होंने इस तरह आंतरिक शुद्धता और आंतरिक 


साधना पर हो बल दिया हे-- 
अतरि मैल जे तोरथ नहावै तिसु बेकुठ न जाना 


लोक पतीणे कछु न होवे 'नाहीं राम अयाना 
जल के मज्जन जे गति होवै नित नित मेड॒क न्हावहि 
जैसे मेडक तैसे ओइ नर फिरि फिर जोनी आवहि 
इसे एकदम तीर्थादि विगेधी उक्ति मान लेना ठीक नहीं होगा। 
( ३ ) उनका लक्ष्य ज्ञानभक्ति (या ज्ञान मूलऊ भक्ति ) है-- 
निज-धन ज्ञान भगति गुरु दीनी तासु सुमति मन लागी । 


कन्नीर का मतबाद ७% 


(४) सभी प्रचलित मतवादों के पारिंभाषिक शब्दों ओर 
साधनाओं को सामान्य ओर अंतरतम बातों को उन्होंने साग्रूप 
से प्रहण कर लिया है, परन्तु अप्ने विशिष्ट दृष्टिकोण को बनाये 
रखा है। सब्र साधनाओं क' समाहार उनके सहजमाग्गं में हो जाता 
है | केबल शब्दावली पर जाने वाले या तो उन सब मतों का 
प्रभाव दूँ ढ़ने लगते # जो. कबीर के समय में अचलित थे या 
्ा में किसी भी विशिष्ट साधन-पद्धति या सिद्धान्त को नहों 

ख पाते | 


(५) अपने विशिष्ट मतवाद पर हृढ़ रहते हुर भो कब्र 
ने अन्य मतब्रादों के वाह्य|डम्बरों को उद्राड़ कर उनके भीतर के 
तत्त्वलाधन की ओर इशारा किया है जैसे मुसलमान मत के 
संबंध में-- 

काजी बोल्या बनि नहिं आवेै 

रोजा धरे निवाज गुजारै कलमा मभिस्त न होई 

सत्तरि काबा घरहीं भीतर जे करि जाने कोई 

निवाज सोई जो न्‍्याइ विचारे कलमा अकलहि जाने 

पाँचहूँ मुसि मुसला बिछावै तब्र तौ दीन पिछाने 

स्रोमुल्लाजो मन स्यो लरै। गुरु उपदेश काल स्पो बरै 

काल पुरुष का मरदे मान | तिस मुल्ला को सदा सलाम 

| ५२१३) 
सभी धर्मा के बाह्याडंबरों पर आघात करने के कारण सभी ने 
कबी ९ के मत को खंडनात्मक माना है, .परन्तु वास्तव में कबीर 
नये मूल्यों का सजन कर रहे हैं । उनका खण्डन सुधारमूलक 
है । वे बाह्याचारियों के स्थान पर हृदय-मन की साधना चाहते थे। 
यह नहीं कि वे संध्या, ।तशस्नान, आरती, तीर्थ श्रादि सबके 
विरोधी हैं । यह सब ठीक है, परन्तु मूल तत्त्व ये नहीं हैं। 


२ कबीर 


उन मूल तत्त्वों के अभाव में इनका तो कोई स्थान ही नहीं | 
वैसे स्वयं कबीर ने आरती गाई है- 

सुन्न संध्या तेरी देवदेवा करि अधपति आदि समाई 

सिद्ध समाधि अंत नहिं पाया लागि रहे सरनाई 

लेहु आरती हो पुरुष निरज्जन सति गुरु पूजहु भाई 

ठादों ब्रच्मा निगम विचारै अ्रलख न ,लखियो जाई 

तत्त तैल नाम कीया बाती दीपक देह उच्यारा 

जोति लाइ जगदौस जगाया बूमे बूभनहारा 

पचे सबद अनाहद बाजे  संगे सारंगपानी 

कबीरदास तेरी आरती कीनी निराकार निरबानी 
परन्तु यहां मूल तत्त्व का सामने रखा गया है । कबीर के मतवाद 
में गोण तत्त्वों का स्थान हीं नहीं है । 

(६) कबोर के सम्बन्ध में यह विचार किया जाता है कि 
उनका तात्पय हिन्दू मुसलमान संस्कुतियों में मेल करना थ', या 
वे हिन्दू मुसलमानों को एकसूत्र में बाँधने का प्रयत्न कर रहे 
थे । इस तरह इस प्रयत्न की सफलता-अ्रसफलता पर उनका 
मूल्य आँका जाता है । व.स्तव में ऐसा कोई उद्दश्य उनके सामने 
नहीं था। वे आत्मतत्त्व के जिज्ञामु थे। अतः उन्होंने अपने 
समय के विभिन्न मतों के भीतरी ऐक्य को सममने की चेष्टा भर 
की । इसके आ्राधार पर उन्होंने कोई नया पंथ भी खड़ा नहीं 
किया । उन्होंने सभी मतों के ऊपर के गिलाफ को हटा कर 
सभी को चिढ़ा दिया, परन्तु साथ ही अपने भीतर देखने के 
लिये बाध्य किया | 

(७) कबीर सारी वेष्णव बातों का भ्रयोग अपने ढज्ल पर कर 
लेते है चाहे फर वह अवतारवाद से ही संबन्धित क्यों न हो 
इससे भी कुछ लोगों को आंति द्वोती है । 


कत्रीर का मतवाद ७३ 


(८) अन्य मतवादियों में कबीर को केबल्न “शाक्त” से चिढ़ 
जान पड़ती है । वे कहते हें--- 

कहाँ स्वान कौ सिम्रति सुनाये | कहा साकत पहि हरि गुन गाये 

राम राम राम रमे रमि रहिये | साकत रचो भूलि नहिं कहियै 

कौआ कहा कपूर चुगाये। कह विसिधर का दूध पिआये 

सतसंगति मिलि विवेक वधि होईं। पारस परस लोहा कंचन सोई 
साकत लै ले नीम सिचाई । कहत कबीर वाको सहज न जाई 
( परिशिष्ट ३७) 
वैसे वे अवधू (योगी), पंडया (पंडित), मुन्ला सभी के वाद्याडंबरों 
को काठते हैं, परन्तु इनके ग्रति उन्हें उच तरढ की घृणा नहीं है 
जिस तरह की घृणा उन्हें शाक्‍्त के प्रति है। सूक्रियों की ओर बे 
विशेष दृष्टिपात करते नहीं जान पड़ते, यद्यपि उनके पारिभाषिक 
शब्दों से वे परिचित हैं । 

इस वीथिका को सामने रखते हुए हम कबीर के मतबाद को 
इस तरह प्रकट करेंगे। 

(१) गोविन्द की कृपा से गुरु की प्राप्ति | 

(२) गुरु की कृपा से गोबिंद का ज्ञान, माया का त्राण (भ्रम, 
माह, ठृष्णा, कुबुद्धि, कंचन-कामिनी आदि का त्याग, संक्षेप में 
विरक्तिभाव ), दरि-प्रेम (भक्ति) का जन्म । 

(३) भक्ति के विकास के लिए (निरंतर प्रयत्न को ' आवश्यकदा 
है । इसके लिए गुरुभक्ति और सत्संग की नितांत आवश्यकता 
हे । आचरण-सम्बन्धी दोषों का परिहार ओर खद्गुणों का संग्रह 
भो परमावश्यक है। वे सदगुण हैं--(१) मत और उसके विषयों 
का निग्रह, (२) वे करणी ओर कथनी को एकता, (३) चित्त को 
द्विधा से मुक्ति, (४) सारगप्राहकता, (५) वाह्याचारों को श्रवद्देलना, 
(६) मध्यम माग से चलना, (७) ईश्वर में श्रसीप् विश्वास ओर 


४ कबार 


अपनी दीनता की भावना, (८) विरक्तभावना, (&) सहनशीलता, 
(१०) जीवन-स्तक दशा की ओर प्रगतिशील होना, (११) काम- 
क्रोध आदि दुग्युणों से निरंतर युद्ध (१२) पर निंदा से दूर 
रहना. (१३) अहिंसा । 

(४) अंत में साधक विरह की साधना तक पहुँच जाता हे। 
तब तक उसका एकमात्र साधन नामस्मरण हे। जब विरह की 
साधना को पहुँच जाता है तो भक्‍त निष्काम अनन्य भक्ति के 
द्वारा आत्मसमपंण कर देता है। इसी स्थिति को 'लयः या लो” 
कहते हैं. । 

(४) आत्मसमपंण किसके प्रति किया ज्ञाय। कबीर गोविन्द, 
राम, हरि--कितने ही नाम लेते हैं परन्तु वाम्तव में तात्पयं एक 
ही है। ये सब निगु ण या गुणों के परे या ऐसे हैं जिस्हें समभझका 
ही नहीं जा सकता | इनसे केवल अनुग्रह ओर नास का नाता 
जोड़ा जा सकता है। फिर साधक धीरे-धीरे आनन्द प्रेम ओर 
अ्रात्मसमप ण॒ का नाता जोड़ता है। वह “राम की बहुरिया”? 
हो जाता है । 

स्पष्ट है कि यह सब वेष्णब मतबाद ही हे केवल आलंबन 
में अंतर है, इसी से साधनों में कुछ अंतर है। रूप-विग्नह. ध्यान 
धारणा आदि को कबीर स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि वे 
अवतारबाद के बिरोधो हैं । परन्तु वे 'लय” की अ्रवस्था तक 
पहुँचने के' लिये गोरखमत की कुणडलिनी, . सुषुम्ना, षघटकमल 
ओर सहस्नार की मान्यताओं को मान लेते हैं यद्यपि वे उनको 
साधना को स्त्रीकार नहीं करते | साधना तो “सहज” ही हे 
जिसमें विरहभाव के सिधा ओर किसी बात की अपेक्षा नहीं 
है । कबीर योगमार्ग से प्रभावित नहीं हैं--जैसा कहा जाता है । 
उन्होंने योगमागे की वाह्य साधनाओं के स्थान पर अभ्यंतरिक 
साधना को स्थापित किया है । इसी से वे कद्दते हैं-- 


कबीर का मतवाद ४, 


अमि अंतरि मन रंग समानाँ, लोग कहें कबीर बौरानोँ ॥२६॥ 
परन्तु योग की कंडलिनी जागम्रत करनेवाली माधना को वे 
श्रभिव्यंजना-शेली के रूप में स्वीकार कर लेते है यद्यपि उसके 
मूत्र में वे प्रम-भगति को ही रखते हैं, मुद्रओं और आसनों 
को नहीं-- 


हिडोलनाँ तहाँ कूले आतमः राम 
प्रेम भगति हिंडोलना, सब संतनि कौ विश्राम ॥टेक॥ 
चंद, सूर, दोउ खंबवा, त्रक गति की डार 
भूलै पच पियरिया, तहाँ कूले जिय मोर 
द्वादस गम के अर तरा, तहाँ अमृत को ग्रास 
जिनि यहु अ्रम्रत चाषिया, सो ठाकुर हम दास 
सहज सुनि को साहरो गगन मंडल सिरमोर 
दोऊ कुल हम आगरी, जो हम भूलें हिंडौल 
आध-उरध की गंगा जमुना, मूल कवल को घाट 
प्रत्चक्र की गागरी, त्रिवेणी संगम बाट 
नाद स्थंद की नावरी, राम॑ नाम कनिहार 
कहे कबीर गुण गाह ले, गुर गमि उतरौ पार (१८) 


वास्तव में कबीर बिरह की भावना, नामस्मरण ओर गुरुभक्ति 
को ही तीन प्रधान उपादेय साधन मानते है जिनसे अद्वृतावस्था 
को प्राप्त किया ज्ञा सकता हे। यह नामस्मरण माला पर नहीं 
चलता, भक्त की जिह। पर रहता है; परन्तु कबीर ने थाथी माल 
का ही बहिष्कार किया है। जहाँ भक्तिभाव में सच्चाई हे, वहाँ 
हथाचार हानि नहीं कर सकते। कबीर मूल को समझ कर 
ही आगे बढ़ना चाहते थे। थे सच्चे आत्म-जिज्ञापु थे जो 
प्रचलित लोकभावना और रूढ़िवाद का एकदम त्याग करने ओर 
उनका विरोध करने का साहस रखते थे। अंत में यह नामस्मरण 


७६ कन्नीर 


भी “अ्जञपा” हो जाता है। इसे मानसिक स्मरण ही कहना 
होगा । - 

कबीर के समय में इतनी धामिक विचारावलियाँ और 
साधनाए उत्तर भारत के धर्मक्षत्र में चल रही थीं-.. 

(१) शंकर का वेदांताश्रित मायावाद ( श्रद्वेत ) । 

(२) रामानुज का विशिष्टावाद ( विशिष्टाद्रेत ) जिसमें विष्णु, 
ओर लद्न्‍मी की उपासना की प्रतिष्ठा थी और मूतिपूजा, आचार 
आदि को स्वीकार किया गया था। रामानन्द भी इसी संप्रदाय के 
थे परन्तु उन्होंने अचार-शासन को ढोला कर दिया था। उन्होंने 
उपासना के स्थान पर भक्ति की प्रतिष्ठा की । लक्ष्मी-विष्णु के 
स्थान पर रामसीता को आलंबन बनाया । परन्तु रामानन्द र्वतंत्र- 
चेत्ता थे। उन्होंने अपने शिष्यों को मुक्त छोड़ दिया। वे राम को. 
चाहे जिस रूप में स्वीकार करें । 

(३) दाशरथि राम के प्रति पूजा और भक्ति का भाव चल 
रहा था। इसी प्रकार मुरारी-कृष्ण के प्रति भी धमभाव बंध 
रहे थे। हम देखते हैं कि १५वीं शताब्दी में ही जयदेव .ने राधा- 
कृष्ण को अपने काव्य का विषय बना कर गीतिगोविन्दम की 
रचना की । कबीर के पहले चंडीदास और विद्यापति कृष्णकाव्य 
लिख चुके थे। श्रतः स्पष्ट रूप से न सही, अस्पष्ट रूप से ही 
रामकृष्णु भक्ति को धाराएँ बहने लगी थीं। श्रभी वे बहुत कुछ 
अंतः सलिला थी । 

(४) मुसलमानों के साथ एक ऐकेश्वरवादी मतबाद आया 
जो मूतिविरोधी, एक अल्लाह को मानने वाला, अ्रवतारबाद का 
विरोध ओर सरल जीवन का उपदेशक था। परन्तु उसमें भी 
बाह्याचार कम नहीं थे । 

( ५ ) सारे पश्चिम भारत में सूफीमत का आधिपत्य था 
यद्याप पंजाब के अनेक स्थलों में इसके साथ नाथपंथ भी चल 
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रहा था। सूफी बड्भाल तक फेल गये थे। मुसलमान मत के प्रचार 
में इनके व्यक्तित्व, प्रमभाव अ।र चमत्कारों ने बहुत योग दिया। 
ढा० छुनीतिकुमार चटर्जी का मत है कि बंगाल की जनता इन्हीं 
सफियों-के कारण मुसलमान हुई। कुछ श्रन्त्रेषक चेतन्‍्य मत के 
पीछे सूफी साधना का हाथ देखते हैं। यह स्पष्ट हे कि सफ़ी 
हिन्दूमत पर गहरा प्रभाव डाल रहे थे ओर दो-तीन शताब्दियों 
में नाथपंथियों के एकाधिपत्य को निर्बल करने में सफल हो गये 
थे। शैबमताबलंबी राजपूतों के समय में गोरखपंथ सारे देश में 
प्रचलित हो गया था । उसके पतन के साथ उसका पतन भी 
अवश्यम्भावी था । कबीर के प्रदेश में अब भी सूफी भाव 
निबेल थे । 

(६) योगपंथ कबीर के प्रदेश की सबसे प्रमुख धारा थी। 
इसका रूप बहुत कुछ सहजपंथी सिद्धों की साधना से मिश्रित 
हो गया था। परन्तु कबीर को इसके सम्मुख ही अपना मत 
स्थापित करना था । 

(७) पूर्वी हिन्दी प्रदेश से लेकर बंगाल तक शाक्त संप्रदायों 
की धूम थी। सारा हिन्दू बन्ञाल शाक्त ही था यद्यपि धीरे-धीरे 
वेष्णव भावना वहाँ घर कर रही थी। कबीर का शाक्तों से 
घोर विरोध था। इससे स्पष्ट हे कि वे इस मत के प्रबल प्रवाह 
के सम्मुख आ चुके थे। 

कबीर ने शाक्तभत को एकदम अ्रस्वीकार कर दिया। वे 
इसके बड़े विरोधी थे। उन्होंने “शांकरों”? को कितने ही पढों में 
घोर भत्सना की हैं; उन्हें कुत्ता तक कह दिया है | शेष मतों के 
सारे वाह्माचारों को उन्होंने श्रस्वीकार किया। उन्होंने मूड मुडाने, 
डंड धारण करने, गेरुवा पहनने, कंथा रखने आदि की 
वेरागियों की प्रथा का विरोध किया। श्रन्य स्थल पर हमने यह 
बताया है कि तीथयात्री वेरागियों को कबीर ने किस प्रकार 


जद कबीर 


कज्जित किया । इस प्रकार तीथ-ब्रतादि उन्हें अमान्य रहे $ 
उन्होने रामकृष्ण के सगुणरूप को नहीं माना | वे इन नामों को 
नगुण  श्रथ में ही प्रयुक्त करते थे। अतः पूजा-उपासना, आरती 
नित्य ओर नेममित्तिक क्रमो' से वे सहज ही छुटकारा पा गये। 
वे नमाज़ रोज़ा, हज, मस्जिद, कुरान, सुन्नत सभी को व्यर्थ 


बताते हैं. 
काजी कौन कितेब बपषाने 


पढ़त-पढ़त केते दिन बीते, गति एके नहिं जाने ॥टेक॥ 
सकति से नेह पकरि करि स॒न्नति, यहु नबहूँ रे थाइ 
जौर खुदाई तुरक मोहि करता, तो आपे कि किन जाइ 
हों तो ठुरक किया करि सन्नत, औरति सों का कहिये 
अरध सरीरी नारि न छुटे, आधा हिंदू रहिये 
छाड़ि कितेब राम कहि काजी खन करत हो भारी 
पकरी टेक कबीर भगति की, काजी रहे भखमारी 
मुलों करि ल्‍यौ न्‍्याव खुदाई 
इहि विधि जीव का भरम न जाई ॥|टेक 
सरनी आने देह बिनासें, माटी बिसमल कीता 
जोति सहपी हाथि न आया, कहो इलाह क्‍या कीता 
वेद कितेब कहों क्यू भूठा, झूठा ज्ञोनि विचारै 
सब घटि एक एक जाने सी दूजा करि मारे 
कुकुड़ी मारे बकरी मारै इकहक करि बोले 
सत्रें जीव साई के प्यारे, उबरहुगे किस बोले 
दिल नहिं पाक पाक नहीं चीन्हा उसदां खोज न खाना 
कहे कब्रीर मिसति छिटठकाई दोजग ही मनमाना 
इसके स्थान पर वे “आंतारक साधना” पर बल देत है-- 
पढ़ ले काज़ी बंग निवाजा 
एक मसीति दसों दरवाजा ॥टेक| 
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मन करि मका कबिला करि देही, बोलनहार 'जगतगुरु में . ही 
उहाँ न दोजग भिस्त मुकामां, इहाँ ही राम इहहाँ रहिमानों 
बिसमल तापस भरम क दूरी, पचू भषि ज्य होइ सदूरी 
कहे कबीर में मया दिवाना, मनवा मुसि मुखि सहजि समाना 
सूफ़ीमत स्वयं वाह्याचारों को नहीं मानता था, श्रतः कबीर को 
उससे विशेष कहना नहीं था । यागपंथ के वाह्माचार भो उन्हें 
अमान्य थे, उनका भी उन्होंने खंडन किया । उन्होने उसके वाह्या- 
चारों के स्थान पर उस्तकी मूल साधना को प्रतिष्ठित किया-- 
अवधू जोगी जग मैं न्यारा 
मुद्र। निरति सरति करि सींगी, नाद न पंडे धारा 
बसे गगन में दुनी न देखे, चेतनि चौकी बेठा 

“अ्रवधू” या “अवधूत” के प्रति कहे पदों में यही अआभ्यंत- 
रिक योगसाधना की प्रतिष्ठा है, वाह्याचारों का खंडन है । 

इस प्रका९ हम देखते हैँ कि कबार ने सब प्रचलित धाराओं 
के वाह्याचारों का विंराध किया और उन्हें उनके मूल सिद्धान्तों 
का झोर आकरषित करना चाहा जिनमें मदभेद नहीं था । अब यह 
देखना है कि उनके मतवाद में प्रचलित धारणाओं का कितना 
योग है । 

(१) अद्वेतमत--कबोर अद्वत को मानते हैं । माया को 
सत्ता में भी उन्हें विश्वास हे । एक तरहः उनका ज्ञान और उप- 
देश शंकर अद्व त ही है। जाब ओर ब्रह्म एक ही है । माया ने 
भेद डाल दिया है । इस भेद के मिटने पर अभेदावस्था की 
प्राप्त सम्भव है | अद्गेत के ब्रह्म की भाँति कबीर का राम, 
सूच्म, निर्गंण या गुणातीत निराकार ओर निलिप्र हे । 

(२) विशिष्टह्रत--कबीर  विशिष्टद्वत की भाँति देतसत्ता 
तो नहीं मानते परन्तु भक्ति को स्वीकार करके साधनावस्था की 


4० कत्नौर 


वरम सीमा तक पहुँचने तक अद्वेत भाव लेकर चलते अवश्य हैं । 
वास्तव में शांकर अद्वेत में भी भक्ति को स्थान मिला है । इस 
प्रकार की भक्ति “निगु णभक्ति या ज्ञानाश्रयी भक्तिया अ्द्वेतम'क्त” 
कहलाती है । कबार राम का मानते हैं परन्तु निगु ण अ्र्था' में; 
दाशरथि राम उन्हें अमान्य हैं। 

(३ ) कबीर राम, कृष्ण, गोविंद, हरि-कितने ही नाम 
लेकर उनका प्रयोग समानाथंक रूप से निगुण ,ब्रह्म के लिए 
करते हैं। नाम की महिमा उन्होंने भी उतनी हो मानी हे, जितनी 
भक्तसप्रदायों ने | इसी प्रकार गुरु की मद्दिमा भी बड़ी है । गुरु 
से द्दवी तो नाम और इंश्वरज्ञान की प्राप्ति होती हे । तुलसी ने 
कहा हे-..त्रक्म राम से नाम बड़” यह कबीर भी मानते हैं । 

(४) सूक्रियों की विरहसाधना उन्हें स्वीकार है । वास्तव में 
रामानुजा भक्ति ओर सूफियों को विरद्साधना में बहुत भेद भी 
नहीं हैं । वेष्णव धर्म में भक्ति का वही स्थान है जो सूफ़ीमत में 
विरह ( इश्क )का । इसी से कबीर की वेष्णव-भावना से 
इसका विरोध नहीं पड़ता । 

(५ ) कबोर योग की शआआभ्यंतरिक साधना को स्वीकार कर 
लेते हैं; नाथपंथियों के पारिभाषिक शब्दों को भी मान लेते हैं ! 
वेध्णव-भावना के बाद कबीर के मतवाद में योग को ही स्थान 
'मिज्ञा है, परन्तु उनका झुकाव सहजयोग को ओर ही श्रधिक है । 
कुणडलिनी, सुषुम्ना आदि के सम्बन्ध में बहुत रहा गया है, 
परन्तु जो कहा गया है वह कोई महत्त्वपूर्ण ताक्त्विक श्रर्थ नहीं 
रखता । 

इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि कबीर को सारग्रहणी 
प्रवृत्ति ने सध्ययुग की समस्त मुख्य धामिक धाराओं को आत्म- 
सात कर एक सामान्य भ्रक्तिमागें की प्रतिष्ठा करने की चेष्टा की 
है जो वाह्माचारों झौर जातिभेद से ऊपर उठ कर सब मनुष्यों 
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के लिए प्रूक समान उपादेय दहै। परन्तु स्वयं वेष्णब घर्म इस 
प्रकार का एक सामान्य घर्मे स्थापित कर रहा था। श्रतः उसमें 
ओर कबीर के मतवाद में अधिक भेद नहीं है | भेद इतना ही है 
कि वेष्णबमत सगुणोपासना को स्वीकार करता है, योग की 
साधना को किसी भी रूप में नहीं मानता. बल्कि उसका कठिन 
रूप से विरोध करता हैं जैसा कृष्ण-काठउय के अ्रमरगीतों से 
इृष्टव्य है। इसके अतिरिक्त वेष्णवमत शास्त्रों और पुराणों का 
सहारा लेता हुआ चलता है । सगुणोपासना के कारण वेष्णव 
मत में रूपा सक्ति, अवतारबाद, कमेकांड ( नित्य ओर नेमित्तिक 
पूजाकरम ), मू्तिपूजा आदि कितने ही ऐसे विषय आवश्यक हो गये 
हैं जो कबीर को मान्य हैं ही नहीं। परन्तु दोनों एक ही प्रकार 
आचार-प्रधान हैं, श्रद्दिंसक हैं, गुरु की दोनों में एक सी महत्ता 
है, भक्ति एक ही रूप में संवीकृत है, नाममाहात्म्य ओर नामस्मरण 
एक ही प्रकार महत्त्वपूर्ण है। 

कबीर के अतिरिक्त रामानन्द के कुछ अन्य शिष्यों की बानियाँ 
भी प्राप्त हैं। उनसे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि कबीरमत कबीर का 
सोलह आना मौलिक मत नहीं था। अन्य शिष्यों में भी इसी 
प्रकार की विचार-धारा मिलती है। वे सत्र “निगु णिए” हैं। 
--निगु ण राम के भक्त हें। तीथं-ब॒तादि नहीं मानते | सहज 
सुनन आदि योगपंथ के शब्दों का प्रयोग करते हैं और नाथपंथियों 
के कक्षाली आदि ( मद्मपान ) को साधना के व्यक्त करने का ढंग 
जताते हैं । रेदास स्वयं कहते हें-- 

देहु कलाली एक पियाला, ऐसा अवधू है मतवाला ॥ टेक 

हेरे कलाली तें कया कीया, सिरका सातें प्याला पीया 

कहे कलाली प्याला देऊं, पीवनहारे का सिर लेऊं 

चंद सूर दोउ सनमुख होई, पीवे प्याला भरै न कोई 

सहज सुन्न में भाठी राखे, पीवे रैदास गुरुमुख दाखे 

ध्‌ 


घेरे '. कबीर 


इन सबसमें योगपंथ और वेषध्णवमत का सामझस्य है। रामानन्द 
का प्रचार-केन्द्र काशी था | उनके (शष्यों का योगमत के प्रभाव से 
बचा रहना असंभव था जो उनके समय में सबसे बलशाली था । 
परन्तु कबीर में ओर इनमें कुछ अंतर भी हे। कब र की तरह ये 
बाह्याचारों का इतना विरोध नहीं करते। ये खंडनात्मक नहीं हैं । 
कबीर का वाह्याचारों का तीध्र विरोध उनकी मोलिकता हे यद्यपि 
इस प्रकार के विरोध की परंपरा बुद्ध के समय से चली श्राती हे 
शोर साहबा आदि सिद्धों ने भी जातिभेद का घोर विरोध किया 
है। रामानन्द के अन्य शिष्यों में मुसलभानी मत के वाह्माचारों 
का खंडन नहीं हे । मुसलमानी मत से उनका विशेष संबंध नहीं 
था। कबार मुसलमान थे। अतः उनकी दृष्टि उस पर बराबर 
रहती थी । अन्य में सूफी भावना का मिश्रण लगभग नहीं हे । 
कबार मे थोड़ी मात्रा में सूफी भावना मिल सकती हे यद्यपि वह 
अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम गहरा बिचार करके देखें 
तो यह स्पष्ट हो जायगा कि कबीर के मतवाद को रूपरेखा स्पष्ट 
करने वाली दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु हे उनका मुसलमान वंश 
सें जन्म लेना जिससे उनमें खंडनाव्मक असहिष्णुता विशेष मात्रा 
में हे। दूसरी चीज़ है. उनका अपना व्यक्तित्व । इस व्यक्तित्व का 
विश्लेषण हमने अन्यत्र किया है। है 
परन्तु संतकाव्य में निगु ण भावना कहाँ से आई, यह भी 

देखना हे । इस निगु ण॒ भावना की परंपरा में पहले नामदेव का 
नाम आता-- 

आपुन देव देहरा आपुष्िि आप लगावे पूजा 

जल ते तरँग तरँग ते है जल कहन सुनन को दूजा 

आपुहि गावै, आपुद्ति नाचे, आपु बजावै तूरा 

कहत नामदेव मेरों ठाकुर जन ऊरा तू पूरा 
इसके बाद हमें स्वयं रामानन्द्‌ का एक पद मिलता है जिसमें 
निगु ण रंग स्पष्ट हे-- 
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कस जाइये रे घर लायो रंग 
मेरा ,चित न चले मन भयो चंग 
एक दिवस मन भई उमंग 
घसि चोआ चंदन बहु सुगंध 
पूजन चली ब्रह्म. ठाँय 
सो ब्रह्म बतायो गरु मनहिं माँहि 
जहँ जाइये तहँ जल परवान 
तू .पूर' रहो है सब समान 
वेद पुरान सब देखे जोय 
उहाँ तो जाइये जो इहाँ न होय 
सतगुरु में बलिहारी तोर 
जिन सफल निकल भ्रम काटे मोर 
रामानंद स्वामी रमत फ्रम ब्रह्म 
गुरु का सबद काटे कोई बरम 


यदि हम इतिहास को ओर पीछे ले जायें तो निगु ण॒ भावना को 
नाथों और उनके प छे उपनिषदों में हू ढ़ा जा सकता है। पीपा 
का एक पद हे-- 

काया देवल काया देवल काया जंगम जाती 

काया धूप दीप नैवेदा काया पूजों पाती 

काया बहु खंड खोजने नव निद्धी पाई 

,ना कछु आइबो ना कछु जाइबो राम की बुहाई 

जो ब्रह्मंडे सोइ पिंडे जो खोजे सो पावे 

पीपा प्रनवे परम तत्त्व ही सतगुरु होय लखावै 
यह “पिड में ब्रह्मांड” की खोज निश्चय ही योग और उपनिषद 
की विचारधारा है जो निगु ण॒ भावना का बीजमंत्र है। ब्रह्म “घट- 
घट व्यापी है, वहीं उसकी प्राप्ति हों सकती है, अतः भटकना 
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अ्रम है। योग की कुण्डलिनी को जगाने और सहस्नार तक 
पहुँचने का सारा ढाँचा इसी “काया मद्ध इश्वर वासा” सिद्धान्त 
पर खड़ा हे। इसी निगुण को योग में “निरंजन” “अलख 
निरंजन” आदि कहा हे | 

नासदेव के पद से स्पष्ट द्वोता है कि संतमत की प्रधान 
भावना का जन्म महाराष्ट्र में हुआ । नामदेत्र के पूव महाराष्ट्र नाथ-' 
पंथियों का अखाड़ा था। ज्ञानदेव, गाहिनीनाथ के शिष्य थे जो 
गोरख की ५४वीं शिष्य-पर॑परा में था। अतः इस प्रदेश में निगु ण 
ब्रह्म भावना चल रही थी। नाथपंथियों का भ्रुख्य केन्द्र गोरखपुर 
का प्रदेश था। इतनी दूर के प्रदेश में योग के वाह्य॒डंबर को 
प्राधान्य नहीं मिल सकता था।। अतः नामदेव में योगपंथ शुद्ध रूप 
में नहीं हे। उसमें भक्ति को भावना भी नहीं है यद्यपि नामदेव के 
सगुणोपासना संबंधी पद मिलते हैं, जैसे 

दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचन्द्र 
प्रणावे नामा तत्त्व अमृत पीजे 

परन्तु वे उपासक थे, “भक्त” नहीं। रामानन्द इसी प्रदेश खे 
भक्ति भबना उत्तर का ले गये। अतः वे योगपंथ के सामान्य 
वातावरण से प्रभावित थे जैसे उपयु कत पद से प्रगट होता है । 
साथ ही वे सगुण राम के भक्त भी थे । परिस्थिति बहुत कुछ नाम 
देव की-सी थी | परन्तु यहाँ उपासना का स्थान भक्ति ने ले लिया 
था यद्यपि भक्ति सगुण राम के प्रति थी। संभव है उनके व्यक्तित्व 
में ही निगुण ओर भक्ति का मिश्रण हुआ। हो । परन्तु उनके 
शिष्यों में अबश्य निगु ण और भक्ति का मिश्रण पाया जाता हे।. 
इसके कारण कई हैं-- 

(१) इन शिष्यों में से श्रधिकांश निम्न वर्ग के थे जो 
सगुणोपासना से परिचित नहीं थे । 
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(२ ) इन पर योगियों का |भी अधिक प्रभाव था। अतः 
इनकी भक्ति में योगपंथेयों की निगु ण-निरक्षन भंवना का 
अधिक भेद होना आवश्यक था। फिर भो कबीर को छोड़ कर 
श्रन्य में विनय-भक्ति ही अधिक हे, ज्ञान-भक्ति नहीं। अतः उनके 
.विनय-पदों में निगु णु का रूप ऊपर नहीं उभरता | वे सगुण और 
निगु ण की सीमा पर खड़े हैं । 

कबीर साधक भी हैं, परन्तु साधक से अधिक धम-प्रचारक 
थे। अतः उन्होंने स्पष्ट रूप से निगु ण॒ को अ्रपनाया, यही नहीं 
उन्होंने सगुण राम के स्थान पर निगुण को स्पष्ट रूप से प्रति- 
ष्ठित किया। उन्होंने योगसाघना के सहज़रूप को भी ग्रहण 
किया। इस प्रकार उन्होंने निगु णोन्‍्मुखी ज्ञानाश्रयी श्रद्वंतभाकक्‍्त 
को जन्म दिया ओर अरद्वंतावस्था की प्राप्ति के त्रियि भक्ति और 
योग की सहजसाधना को स्वीकार किया | इस भक्त में विरहा- 
सकक्‍्ति की मात्रा इतनी अधिक है कि इसमें श्र सूफ़ियो के इश्क 
में विशेष अंतर नहीं हे। यह नहीं कहा जा सकता कि यह 
सूक्रियों के प्रभाव के कारण था। अधिछर संभव यह है कि यह 
वेष्णब भक्ति-पंथ का अधिक विकसित रूप हे। उन्होंने विशेष 
कारणों से जाति-भेद, वर्णुभेद ओर सब धमो के वाह्याचारों का 
घोर विरोध किया। वास्तव में कबीर में वेष्णव भावना का ही 
विकास हे, यद्यपि वह विशेष परिस्थितियों के कारण रूपरंग में 
कुछ भिन्‍न हो गया है। उसमें योग-साधना ओर “निगु ण” का 
समावेश है जो मूल वेष्णव भावना से विरुद्ध पढ़ते हैं । 
है कबीर का मत जिस रूप से हमारे सामने हे उसके तीन अंग 
हैं; (१) खण्डनात्मक--वाह्याचारों का खण्डन, उनका विरोध, 
उनकी उपेक्षा; “आनदेब की पूजा,” कनक-कामिनी, निद्रा, 
स्वादिष्ट आहार, मांसाहार, नशा, तीथंत्रत, दुजेन (कुसंग ) का 
त्याग, (२) विधेयात्मक--काम, क्रोध, ज्ञोभ, मोह, मान और 
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अहंता, कपट, आशा, तथ्णा, परनिंदा आदि का त्याग और 
सत्संग, मोन, सत्यकथन, उदारता, शील, क्षमा, संतोष, धीरज, 
दीनता, दया, विचार, ववेक. अहिंसा का संग्रह । इसके श्रति- 
रिक्त इश्वर में विश्वास, सत्पुरुष का ज्ञान, नामस्मरण, अनहद 
शब्द की प्राप्ति, भक्ति, श्रोर विरह की (एकांत साधना ( पतिब्रता 
प्रेम ), सुरत और सहज की साधना। ( ३ ) व्यावहारिक--सब 
में समदृष्टि, भेदभाव ( जाति-बर्ण ) का नाश, सारग्रहण | यदि 
हम ध्यान दें तो इनमें से पहले और दूसरे के कुछ विषय वेष्णव- 
मत में नहीं आते। अनहद॑नाद की प्राप्ति एवं सुरत और सहज 
की साधना योगपंथ का अवशेष है। शेष में किसी प्रकार भी 
वेष्णव भावना का विरोध नहीं है । वास्तव में इन्हीं स्थलों पर 
सगुण और निगु ण॒ भक्त सामान्य भूमि पर मिलते हैं| कबीर ने 
आचारों की शुद्धता पर जो बल दिया है वह भारतीय घमचिंता 
के इतिहास में अभूतपूव है। अंधकारयुगीन तत्कालीन और 
परवर्ती समाज में पूत-भावना भरने का श्रेय उन्हें ही हे । 


६्‌ 
कबीर के दाशनिक सिद्धान्त 


कृत्रीर के दाशनिक सिद्धांतों के सम्बन्ध में रूपरेगया को छोड़- 
कर. किन्हीं निश्चित पिद्धान्ता तक पहुँचना कठिन है। कबीर की 
साखियों ओर शब्दों में ऐसे दाश निक सिद्धान्त मिलते हैं जो 
परस्पर विरोधी हैं। इस श्रनिश्चितता के कई कारण हो सकते 

(१) हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि कौन पद 
कबीर के हैं ओर कोन प्रत्षिप्त हैं। कबीर के नाम से इतना बड़ा 
साहित्य बन गया है कि कबीर के मूल सिद्धांतों तक पहुँचना कठिन 
दो गया है । 

(२) हो सकता है कि कबीर के काव्य में उनके विकास के 
कई धरातलों की तह जम गईं है। यदि हमें कबीर की सामग्री 
उसी क्रम से लिखो मिल जाय जिस क्रम से उसकी रचना हुई 
थी तो अ्रवश्य हम निश्चित सिद्धांतों पर पहुँच जायें। 

(३ ) जैसा हम कई स्थलों पर कह चुके हैं संतों ओर भक्तों 
का सिद्धांत यह था कि 

“हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता' 
हो सकता है कि कबीर ने सत्य तक पहुँचने के कई मा स्वीकार 
किये हों। 

( ७) अक्ति, श्रद्धा ओर विश्वास में बिरोधो तत्त्वों का 
सामखस्य हो जाता है | मुख्य बात है आत्मदशन । इसका तो. 
कोई रूप ही निश्चित नहीं हो सकता। 
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जो हो हमें यहाँ कबीर के दाशनिक सिद्धांतों की खोज अवश्य 
करना हैे। कई शताब्दियों तक भारतीय जनता की मनीषा पर 
कबीर का महत्त्वपूण प्रभाव रहा है। उसे ।छोटा करके देखना 
स'भव नहीं हे । 
१. ब्रक्म ( करता ) 
साधारण रूप से कबीर अद्वेत के पक्षपाती हैं| उनके साहित्य 
से ऐसे सैकड़ों पद निकाले जा सकत हैं जो अद्वेतवाद को ही! 
हमारे सामने रखते हैं । वे कहते हें--- 
मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर 
तेरा तुमको सौंपते क्‍या लागैगा मोर 
तेरा तुभमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर 
मेरा मुझको सोंपते, जी धड़केगा तोर 
यह अद्वेत मनोस्थिति को पराकाष्ठा है । 
बह निगु ण॒ ब्रह्म के उपासक हैं, परन्तु केबल यही भर कह 
देने से काम नहीं चलता । कबीर निगु ण और सगुण के परे की 
चिन्मय सत्ता की कल्पना करते हैं। सगुण “हद” है, निगुण 
बेहद हे, परन्तु कबीर आगे बढ़ कर कहते हैं- 
हद में रहे सो मानवी बेहद रहे सो साथ 
हद बेहद दोऊ तजै, ता का मता अगाध 
इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं-- 
नाद बिन्तु ते श्रगम अगोचर, 
पाँच तत्व ते न्यास 
तीन मनन तें भिन्न है 
पुर अलख अपार 
कहने का तात्पये यद्दी हे कि बह्य विरोधी-घर्माश्रय, विलक्षण और 
अनिवचनीय हे । सववंब्याथी है वह--- 
सकल मॉड में रमि रह्य मेशस साइब राम 
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परन्तु वह अ्रत्यन्त सूद्रम तत्त्व हे-. 
पुहुप बास ते पातरा ऐसा तत्त्व अनूप 
उसके संबंध में कबीर निश्चित रूप से इतना ही कह सकते हैं-- 


राम के नॉइ नीसान बागा, ताका मरम न जाने कोई 
भूख-त्रिषा-गुण वाके नाहीं, घट घट अन्तरि सोई 
वेद विर्वाजत भेद-विवर्जित , विवजित पाप अरू पुणय 
ग्यान विवर्जित ध्यान विवजित, विवर्जित आस्थूल सून्य 
मेष्र विवर्जित भीख विवर्जित, विवर्जित उचंभक रूप 
कहै कबीर तिहुँ लोक विवर्जित, ऐसा तत्त अनूप 
इस “तत्त अनूप' को कबीर अनेक नामों से पुकारते हैं। कुछ नाम 
उपनिषदों और नाथपंथियों से लिये गये हैं, कुछ निरश्षन 
सम्प्रदाय से ( निरंजन ). कुछ नये गढ़े नाम हैं ( साहब, श्रलख, 
अच्छे पुरुष ) इसके अतिरिक्त कबीर भगवान ( हरि ) और 
अवतारों के पोराशिक नामों का भी निगुण अनुपम सत्ता 
संदभे में उपयाग करते हैं। इन सब में राम नाम उन्हें. सवोधिक 
प्रिय है, परन्तु जहां उन्होंने “दशरथ के पुत्र” राम का उल्लेख किया 
हे, बहाँ उन्हीं ने सगुण रामोपासना का खनन्‍्डन ही किया, जैसेः 
दशरथसुत तिहुँ लोक बखाना 
राम नाम का मम है आना 
निम्नलिखित पद में अवतारवाद का स्पष्ट विरोध हे-- 
ता साहिब कै लागौं साथा | दुख सख मेटि जो रहो अनाथा 
नो दसरथ घरि औतरि आवा । नाँ लंका का रॉव सतावा 
देवे कूख न औतरि आवा । नाँ जसवें ले गोद खिलावा 
ना वो ग्वालन के संग फिरिया | गोबरघन ले ना कर धरिया 
बाँवन होय नहीं बलि छुलिया । धरनी देह लेन ऊधरिया 
गंडकसालिगराम नमी: (मम्लु-मक हवजलेहि मे” बीती 
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बद्री बेंठा ध्यान नहि.ः लखा। परसराम है खत्री न सतावा 

द्वामती सरीो न छाड़ा । जगननाथ ले प्यंड न गाड़ा 
कहे कबीर विचार करि, ये अले व्यवहार 
याहीं थे जे अ्रगम है, सो वरति रघह्या संसार 


कभी-कभी कबीर राम ओर अच्छे पुरुष को सबसे ऊँचा बताते 
हैं मैसे 
अच्छे पुरुष इक पेड़ है निरंजन वाकी डार 
तिरदेवा साखा भया, पात भया संसार 
यदि हम कबीर की “'निगु ण” भावना का विश्लेषण करें तो यह 
केवल “गुणों? का अभाव नहीं ठहरता, बल्क वे “गुणातीत” 
को निगुण कहते हैं-- 
संतीौ धोखा कॉसू कहिये 
गुन मैं निरमन निरगन मैं गुन बाट छाँडि क्यू बहिये 
अजरा-अमर कथै सब्र कोई -अलख न कथयणां जाई 
नाति-स्वरूप-वरण नहिं जाके घटि घटि रहौ समाई 
प्यडब्रहमंड कथै सब कोई वाके आदि अरु अंत न हो 
प्यंड ब्रह्माण्ड छाॉँडि जे कथिये, कहे कबीर हरि सोई 
ह (्‌ क० ग्र० १८० ) 
उसे सुन्द्रदास ने “अनंत अभाव” कहा हे, परन्तु कबीर “भाव- 
अ्रभाव-विहीन” कह कर बात को और भी आगे बढ़ा देते हें-- 
कह्या न उपजे उपजोँ नहिं जान भाव अभाव बिहूँना 
उदे अस्त जहाँ मति बुधि नाही सहजि राम ल्‍यौ लीना 
( क्‌० ग्र० १७६ ) 
'बास्तव में वह आत्मज्ञान का विषय नहीं हे, अनुभव का विषय 
है, इसीसे कुछ कहा नहीं जाता-- 
बाबा अगम-अगोचर कैसा, तातें कहि समुकावों ऐसा 
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जो दौसे सो तो है वो नाहीं, है सो कहा न जाई 

सैना-नेना कहि समुभाओं गूंगे का गड़ू भाई 

दृष्टि ने दीसे मुष्टि न आवै बिनसे नाहिं नियारा 

ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे पंडित करो विचारा 
ओर भी-- 

अविगत-अकल-अनूपम देख्या कहताँ कट्मा न जाई 

सैन करे मन ही मन रहसे गूंगे जानि मिठाई 
संक्षेप में कबीर की निगु णं भावना इन पदों से पूरी तरह प्रगट 
दो जाती है-... 

(१) अलह अलख निरंजन देव, किहिं विधि करों तुम्हारी सेव ॥टेक॥ 
विश्व सोई ताकौ विस्तार, सोई कृस्न जिनि कीयों संसार 
गोब्यंद ते ब्रहमंडहि गहे, सोई राम जे जगि जुग रहे 
अलह सोई जिनि उमति उपाई, दस दर खोले सोई खुदाई 
लख चौरासी रब परवरै, सोई करीम जे एती करे 
गोरख सोई जो साथे इती, नाथ सोई जो त्रिभुवन जती 
सिध साधू पैगंबर हवा, जपे स एक मेष है जूवा 
अपरंपार का नाऊ अनंत, कहै कब्रीर सोई भगवंत 

(२) गोब्य दे तू निरंजन तू निरंजन तू निरंजन राया 
'तरे रूप नाहीं रेख नाहीं मुद्रा नहीं मया 
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तेरी गति तहीं जाने कबीरा तो सरना (१२६) 
कबीर ने इंश्वर की एकात्मरूपता का प्रचार किया। उन्होंने 
साम्प्रदायिक दृष्टि से राम, हरि, सारड्रपाणि, यादवराय गोपाल 
आदि नामों का प्रयोग किया ओर ताक्त्विक दृष्टि से इन्हें ही 
साहब, राउर, खसम आदि कहा, परन्त उन्होंने इनमें भेद नहीं 
रखा है। राम से कबीर का अभिप्राय निगु ण ब्रह्म से हे, यह 
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यात अनेक पदों से प्रगट होती है जैसे निगुण राम, निगु ण 
राम जपहु रे भाई, अथवा हृदया बसे तेहि राम न जाना। परन्तु 
निगु ण से भी उनका तात्पय निग ण-सगुण से परे की सत्ता हे | 
भाषा के अभाव में कबीर या तो उस,गंग का गुड कष्ट कर रह 
जाते है या उसे सतलोक का रहने वाला सत्पुरुष कहते हैं। 
उन्होंने उसे “मुन्नः (शून्य) भी कद्दा है और हृदय में रहने 
बाले भवन गुफा का रहने वाला भी कहा है! नाथों की 
परिभाषा को स्त्रीकार करते हुये वे उसे गगनमण्डल में रहने वाला 
भी कहते हैं। सहज, ओंकार, इच्छा, सोहम, अचिंत्य, अक्षर, 
निरंजन सभी एक ही श्रप्राह्म तत्त्व के द्र'तक हैं। 
२. इंब्वर 

कबीर स्पष्ट ही बहुदेववादी, मूतिपूजक सगुणोपासक अबतार- 
बादी नहीं हैं। उनके काव्य में इन सबका बारबार खंडन हे। 
कबीर का कहना है कि नाम में क्या है, नाम के पीछे जो एक 

चित्सत्ता है, वही सब कुछ हे । नाम रूप से ही वह अ्रच्युत 
अनिव चनीय त्रह्म इश्वरत्व को प्राप्त होता है । 

परन्तु तब कबीर का इश्वर-विषयक्र सिद्धांत क्‍या है 
मेकनिकल ()/७०770०७।) का कहना है कि कबीर को इश्वर के 
व्यक्तिव ((७/४०7७)४ए ० (000) में विश्वास है। उनके 
मत में कबीर इंश्वरवादी हे। भांडारकार का भी थही मत, हे-- 
ढप॥6 कशोाहांणा. अराता #छफ)७ांए.. एएणापो&ुश०्पे 
88 8 9076 5्वांपरॉपथ]) ४ाणंआ॥.? बेस्काट ( ५४९४००४ ) 
भी यही कहते हें। बीजक को कितनी ही कविताओं में कबीर 
निगु ण॒ ब्रह्म (राम) में गुण का आरोप करते हैं-. 

राम गुन न्यारो न्यारो न्यारों 


अबुझा लोग कहाँ तौ बमक्के, बकनहार विचारो . 
( बी० १८ ) 
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यह स्पष्ट है कि कबीर का ब्रह्म वेदांत का निगु ण॒ निष्क्रिय अहम 
नहीं है। कबीर ने कितने ही पदों में उसे कत्तो कहा है। संसार 
की स्थिति और प्रलय उसी के काय हैं। श्रद्वत का ब्रह्म अपने में 
पूर्ण है। उसे हमारी उपासना को शआआवश्यकता नहीं है, न भक्ति 
की । कबीर का ब्रह्म (राम) ऐसा नहीं हे। बह बंदे के साथ है। 
बह भक्तवत्सल हे । 

कबीर के भक्त-हृदय के आत्मदशन में निगु ण गुणमय हो 
गया है । रहस्थवादी चिन्मयसत्ता के अन्यतम संपक में आता है । 
दाशनिक ज्ञान श्र तक जहाँ नहीं पहुँच सकते, वहाँ अनुभूति 
की पहुँच हे । कबीर के विरह ओर मिलन के पद उनकी भक्ति 
आर उनके रहस्यवाद को हमारे सामने रखते हैं। इन पढों में 
निर्गंण में अ्रत्यंत मधुर गुणों का आरोप हो गया है। तीन प्रकार 
से निर्गंण में इेश्वरत्व का आरोप हे १. कतोपन, २. पुष्टि 
३. भक्ति वत्सलता । इसी से कबीर में भक्ति की योजना है। इस 
प्रकार ये इश्वरवादी हो जाते हैं त्रह्मत्रादी नहीं रह पाते । 

भक्ति के लिए ब्रह्म की सत्ता जीव से भिन्न होनी चाहिये। 
इस प्रकार इश्वरवाद का आधार विशिष्टाहत हे, अद्वत नहीं । 
कबीर बार-बार “अद्वेत” चिल्लाते हें--एक मूलसत्त की ओर 
इशार। करते हैं. यहाँ तक कि कभी वे कहने लगते हैं कि उपास्य 
ओर उपासक एक ही है, अतः उपासना सम्भव भी नहीं है | यह 
एकता हमारी आँखों से हमारे ही अज्ञान (अविद्या) के कारण 
ओट हो जाती है | इसको स्पष्ट करने के लिए कबीर पगपग पर 
वेदांत का प्रिय दृष्टांत दते हैं । यह अज्ञान का परदा हटने पर 
ही हमें उसके दर्शन होंगे जो निविशेष, निगुण ओर 
निःसीम हे । 

कबीर के राम प्रेममय हैं, इच्छामय हैं, क्रियामय हैं।वे 
भकक्‍त के दुःख को जानते हैं। कबीर कहते हैं--- 


& ४ कत्रीर 


जननी पीर हो राजा राम जानें कहूँ क॑हिको माने 

नेन का दुख बन जानें बेन का दुख श्रवना 

प्यंड का दुख प्रान जानें प्रान का दुख मरना 

आस का दुख प्यास जाने प्यास का दुख नीर 

भगति का दुख राम जानें कहे दास कबीर (६८६) 
यही नहीं, जिस तरह भक्‍त भगवान की ,_आर प्रगतिशोल है, इसा 
तरह भगवान भ। भक्त की ओर प्रगतिशील है । उसमें त्िरह की 
व्यथा वहां जगात्ता है, नहीं तो क्षुद्र मनुष्य केसे जागैगा। यह 
भगवदूनुपसह की भावना निर्गुंण ओर सगुण दोनों मतों में एक 
ही जेंसो बलवरता हैँ | क्री रदास का एक पद है--- 

सतगरु हो महाराज मोपे साई रंग डारा 

शब्द की चोट लगी मेरे मन में बेध गया तन सारा 

आओपषध मूल कछु नहिं लागे क्‍या करे बेंद बेचारा 

सर-नर-मुनिजन-पीर ओऔलिया कोइ न पावै सारा 

साहेब कब्नीर सव॑ रंग रँगिया सब रोग से रँग न्यारा 
उनका प्रेम अकथ कहानी है -- 

अकथ कहॉणी प्रेम की कछ्ु कही न जाई 
गूंगेकेरी -सरकरा बेठे मुसकाई १५६ 

इस प्रकार हम देखते है. कि कबीर को भक्तभावना के कारण 
निगु ण त्रह्म (राम) में इंश्वरत्व का आरोप हो गया है। वास्तव 
में कबीर के ऐक्रेश्ववाद का इसलामी एऐक्रेश्वरवाद समझ लेना 
भूल है | कबीर का ब्रह्म व्यापक है, घट-घट में रहता है, वही 
खलक (जगत) का रूप धारण करता है, वही जीव है । उसके 
खोजने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता । इसमें विशिष्टाहत की 
झलक हो तो घबड़ाने की कोई बात नहीं।| जब तक भक्त साधना 
की अन्यतम अवस्था ( सोहम्‌ ) तक नहीं पहुँच जाता, “सहज” 
में स्थित नहीं हो जाता, तब तक जीव ब्रह्म का भेद ही बना रहता 
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है | अठत और भक्ति में विरोध भी नहीं है । शंकराचाये अद्वेत 
के प्रवतक हैं, परन्तु उनके अत्यंत भक्तिपूर्ण श्लोकों से कौन परि- 
चित नहीं है । जब निगु ण से भक्ति (या उपासना ) संभव है, तो 
उसमें गुणों का आरोप संभव क्‍यों नहीं है ? निगु ण और 
सग॒ुण से परे चिन्मय सत्ता का प्रेम का विषय बनाना कबीर की 
मोलिकता है। जब तुलसी विश्वस्त होकर कह सकते हैं कि 
“सगुणहिं अगुनहिं नहिं कछु भेदा” तो कबीर भी कह सकते हैं. कि 
देह म॑ रमता हुआ राम भक्ति का विषय हो सकता है। वह तक का 
विषय नहीं, अनुभू/त का विषय है । 


३. जींव 


जीव के संबंध में कबीर मूलतः अद्गत स्थिति स्त्रीकार करते 
हैं। उन्होंने जीव ब्रह्म, आत्मा-परमात्मा की एकता को स्वयं सिद्ध 
माना है। परन्तु भेद का कारण है अज्ञान | इस अज्ञान का जन्म 
अ्रविद्यारूपी माया से होता है। जोवात्मा कंचन-कामिनी में पड़ कर 
अपनी मूल इंश्वरीय कृति को भूल जाता है। हरिकृपा ओर हरि- 
भक्ति के द्वारा मूल स्थिति का ज्ञान होने पर जीब ब्रह्म में मिल कर 
एकाकार होता है, परन्तु वह मिलन के आनन्द का साक्षी भी रहता 
हे | जीव-ब्रह्म का संबंध इन डक्तयों से स्पष्ट हो जाता है । 
(१) सोहं हंसा एक समान (५३) 
(२) मैं सबनि मैं औरनि मैं हूँ सब 
मेरी बिलगि-बिलगि बिलगाई हो, 
कोई कहां कबीर कोई कहौ रामराई हो. ॥ टेक ॥ 
नाँ हम बार बृढ़ नाहीं हम, नाँ हमरै चिलकाई हो 
पठए न जाऊँ अरवा नहीं आऊँ, सहजि रहूँ हरिआई हो 
वोढ़न हमरै एक पछेवरा, लोक बोलें इकताई हो 
जुलहै तनि बुनि पॉन न पावल, फारि बुनी दस ढोई हो 


&६ कबीर 


त्रिगण रहित फल रमि हम राखल, तब हमारौ नॉउँ रामराई हो 
जग मैं देखों जग न देखे मोहिं, इहि कबीर कहु पाई हो 
(३) हम तौ एक एक करि जाना 
दोइ कहें तिनहीं कों दोजग, जिन नाहिन पहिचाना 
(४) जल में कंभ कंभ में जल, है बाहरि भीतर पानी 
फूटा कुभ जल जलहि समॉना यहु तत कथौ गियानी 
परन्तु भक्ति के लिए कबीर को जीव त्रह्म का महत्व भी मान्य है । 
थे कहते हैं-- 
तुम्ह जलनिधि मैं जल कर मीना, 
जल मैं रहो जलहिं बिन सीना 
तुम्ह प्यंजरा मैं सवना तोरा, 
दरसन देहु भाग बड मोरा ( १२० ) 
कबीर ने अविद्याबद्ध आत्मा को “अभागिनि नारि”, “विरहिनी” 
४पिंजरे में बंद सुग्गा” आदि कहा है परन्तु आत्मा की श्रद्वता- 
बस्था का आनन्दमय बरणन भी अद्भुत है । इस अवस्था में आत्मा 
को मिलनानन्द होता हे या नहीं, वह ऐक्य को प्राप्त होकर भी 
साक्षीभूत केसे रहता हे, यह हम नहीं जानते। जिन्होंने इस 
मनोस्थिति का अनभवत्र किया हे वे ही हमारे लिए प्रमाण हों 
सकते हैं। इस मिलन के आनन्द का वणुन करते हुए कबीर 
कद्दते रन 
बहुत दिनन भै में प्रीतम पाये, 
भाग बड़े घरि बेठे आये ॥ टेक ॥ 
मंगलचार माँहिं मन राखों, राम रसाँरण रसनाँ चार्खों 
मंदिर माहिं भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा 
मैं रनिरासी जे निधि पाई, हमहि कहायहु तुमहि बढ़ाई 
कहै कबीर मैं कछ न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहिं दीन्हा 
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७. माया 
कबीर की माया सम्बन्धो धारणा शंकराचाय की माया 
सम्बन्धी धारणा से बहुत भिन्न नहीं है । शंक्र के अनुलार माया 
ब्रद्या की जबनिका है । परन्तु यह आवरण मिथ्या है, अज्ञानमूलक 
है, अविद्या है, यह वे पद-पद पर बता देते हैं। सत्य केवल ब्रह्म 
है । उसे छोड़ कर जो कुछ हे, वह सब अविद्याजन्य होने के कारण 
अ्रम-मात्र है। इसे ही सीप में रजत का आभास, म्रगजल, रख्जु में 
सर्प की कल्पना जैसे उदाहरणों से सग्ष्ट किया गया है । 
तुलसी की तरह कबीर भी माया को भगवान ( ब्रह्म ) से 
अभशिन्‍न और उनकी दासी मानते ४-- 
माया मेरी अ्धंसरीरी औ'” भक्तन की दासी 
माया के अ्रविद्यामूलक ध्वंसात्मक रूप का कबीर ने सुन्दर चित्रण 
किया है | वह अहेरिन हे ।' काम, क्रोध, लोभ, अहंकार मान- 
बड़ाई माया के हो रूप हैं |? कामिनी ओऔर कंचन के रूप में यह 
... तू रघुनाथ की खेलणा चली अहेड़े 
चतुर चिकारे चुणि चुणि मारे कोई न छोड्या नेड़े 
मुनिवर पीर-दिगम्बर मारे जतन करंता जोगी 
जड़ल महि के जंगम मारे तू र फिरे बलवंती 
वेद पढंता ब्राह्मण मारा सेवा करंता स्वामी 
अरथ करंता मिसर पछाड्या वूँ र फिरै मैनंती 
साधित के तू हरता करता हरि भगतन की चेरी 
दास कबीर राम के सरनें ज्यू लागी त्यूं तोरी (१८७) 
व्च्रवधू , माया तजी न जाई 
गिरह तज के बिस्तर बाँधा, बस्तर तज के फेरी 
काम तजे तें क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा 


लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बड़ाई सोभा 
ऊ 


डा कबीर 


संसार में ऊधम मचा रही है ।१ यह रघुनाथ की माया है, उनके 
चरणों में प्रणत होने से ही इसके छल्ावा से छुटकारा हो 
सकता है।* कबोर माया को महाठगनी भी कहते हैं ।* तीन 
गुण' , पाँच भूत" ओर पन्चीस तत्त्व |: माया के ही प्रसार हैं। 

इस मसाया-जाल से रक्षा करने वाले राम ही कत्रीर के आश्रय हैं |* 


ि डक्‍ ीझइइक्‍न्‍-न्‍ शत लत अ>न+अ>न-ननज जज 
(न «ने >नननमननन-क->ज>नत, 


राम तेरी माया दुद मचावे 

गति मति वाकी समुक्ति परै नहिं, सरनर मुनिद्धि नचावे 
का सेमर के साखा बढ़ये, फूल अनूपम बानी 
केतिक चातक लागि रहे हैं, चाखत रुवा उड़ानी 
कहा खजूर बढ़ाई तेरी, कल कोई नहीं पावै 
ग्रीवम ऋतु जब आई हुलसी, छाया काम न आवे 
8अपना चतुर और को सिखवै, कामिनी-कनक-सयानी 
कहे कबीर सुनौ हो सन्‍्तो, राम-चरण-रति मानी 
५साया महाठगनी हम जानी 

तिरगुन फाँसी लिये कर डोले, बोले मधुरी बानी 

१ सत्त, रज, तम । 

» पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश | 

व्युरुष, अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राये (शब्द, स्पर्श, वर्ण, 
रस, गंध), * जञानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रियों | 

<तुम्ह घरि जाहु हमारी बहना विष लागें तिहारे नैनाँ 
अज्ञन छाड़ि निरंबनन रातेना किसही का दैना 
बलि जाऊँ ताकी जिनि तुम्ह पठई, एक भाई इक बहना 
राती खांडी. देखि कबीरा, देखि हमारा सिंगारो 
सरग लोक भे हम चलि आई, करन कब्रीर भरतारो 
सर्गलोक मै क्‍या दुख पड़िया, तुम्ह आई कलि याही 
जाति जुलाहा नाम कबीरा, अजहुँ पतीजी नॉही 


कबीर के दाशंनिक सिद्धान्त ६६ 
इस माया के विचित्र रंगठंग को कबीर तरह-तरह से बणुन करते 
हैं। १० बे राया के उस सतक्त्वगुण-प्रधान रूप पर अधिक बल नहीं 
देते जो भगवान से मिलाने का साधन है । अधिकांश पढों में 
जांब का उपाधिरूप अविद्यात्मक माया का ही वर्णन है | 

५ इंश्वर प्राप्ति या अद्वेतावस्था की ग्राप्ति के साधन 

* जीव प्रकृत्यः त्रह्म है।इस अद्वतावस्था की प्राप्ति में माया या 
अविद्या बाघ है । इस अविद्या के नाश होने पर आत्मज्ञान का 
प्रकाश हाता हे ओर जीवात्मा अद्वेत की पहली सीढ़ी पर खड़ा 
होता हे । इसी लिए कबीर ने अपनी साधना-पद्धति में ज्ञान को 
अत्यंत महत्त्व दिया हे | ज्ञान से माया-रूपी श्रम इस प्रकार नाश 


का प्राप्त हाता कि कबीर ने आँधी के रूपंक के सहारे इसः 
प्रकार लिखा हे ' 





तहाँ जाहु जहाँ पाट-पटंबर, अगर चंदन घसि लीना 
आइ हमारे कहा करोगी, हम तो जाति कमीनाँ 
जिनि हम साजे साज्य निवाजे बाँघे काचे धागे 
जे तुम जतन करो बहुतेशा पाणि अग्नि न लागे 
साहिब »मेर लेखा माँग, लेखा क्यूं करि दीजे 
जे तुम जतन करो बहुतेरा तो पाहण नीर न भीजे 
जाकी मैं मछी सो मेरा मछ सो मेरा रखवालू 
टक एक तुम्हारे हाथ ल्याऊं तो राजाराम खिसालू 
जाति जुलाहा नाम कबीरा बनि बनि फिरें उपासी 
४£ आसि पासि तुम्ह फिरि फिरि बेसी एक माउ एक मासी 
'१०तुम बुझहु पंडित कौन नारि। कोई नाहि ब्िआइल रह कुमारि 
येहि सब देवन मिलि हरिहि दीन्ह । तेहि चारहुँ युग हरिसंग लीन्ह 
यह प्रथमहिं पद्मिनी रूप पाय । है सॉपिन सब जग खेदि खाय 
या बर युवती के बार नाह । अ्रति तेज लिया है रेनिताइ 
कह कबीर सब्र जग पियारि । यह अपने बलकवे रहे मारि 
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संतो भाई आई ग्यान की आँधी रे 
श्रम की टाटी सत्रे उड़ाँगी, माया रहै न बाँधी ॥ टेक 
हि।ति चत की द्थूनी गिरानी, मोह बलीड़ा वूटा 
त्रिस्ना छानि परी घर ऊपर, कुबुधि का भाँडा फूटा 
जोग जगति करि संतो बाँधी, निरचू चुवै न पॉँणीं 
कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति तब जाणों 
आँधघी पीछे जो जल बठा, प्रेम हरीजन मीना 
कहै कबीर भाँन के प्रगर्टं, उदित भया तम पषीनों (१६) 
कबीर के साहित्य का एक बड़ा भाग ही ज्ञानश्रित हे--उसमें 
ब्रह्म, जीव, माया, वेराग्य, जेसे विषयों पर अनेक प्रकार से गंभोर 
विचार प्रगट किये गये हैं 
(परस्तु ज्ञान सच कुछ नहों। वास्तव सें वह बहुत भी नहीं 
है। कबीर स्पष्ट कहते है-- 
साखा ज्ञान, नाम हे -मूला 
मूल गहें तें सब्र सुख पावे 
डाल पात में मूल गँवावे 
स्पष्ट है कि कबीर को भक्ति ज्ञानाश्रित होती हुईं भी ज्ञान से श्रेष्ठ 
है । जहाँ ज्ञान समाप्त हो जाता है वहाँ भक्ति का क, ख, ग शुरू 
होता है | 
शांडिल्य सूत्र में कहा हे--सा परानुरक्तिरीश्वरे (भक्ति 
इंश्वर-विषयक अनुराग हे) नारद-सूत्र में इसे यों कहा गय" 
है---सा त्वास्मिन परमप्रेमरूपा ( भक्ति परमप्रप्त रूप है )। अन्य 
स्थान पर नारद ने भक्ति को “अमृत” कहा है। जीव-गोसवामी 
का मत हे- 
अन्याभिलाषिता शून्य शानकमघनावृत्तम्‌ । 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्यमा ॥ 


कब्नीर के दाशनिक सिद्धान्त १०१ 


भक्ति है इश्वर की ओर भक्त के व्यक्तित्व का प्रवाह, जिसका 
अंत होता है भक्त का आत्मसमपंण | भागवत में उसे “अबि- 
च्छिन्न मनोरति” कहा है--- 

मनोरतिरविच्छिन्ना यथा गद्जाम्मसो5म्बधो 

लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गणस्य बाय दाह्मम्‌ 
कबीर इसी भक्ति को लब्र (>ज्नगन). विरह आर प्रेम के नामों 
से भु पुकारते हैं । 

भक्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास की बड़ी आवश्यकता हे। 
जहाँ दुविधा है, वहाँ प्रम ( भक्ति ) हो ही नहीं सकता) ( संसय 
खाया सकल जग )। गीता भी कहती हे--श्रद्धावान्‌ लभते 
ज्ञान तत्पर; संयतेन्द्रियः। कबीर न॑ भक्ति पर बहुत कुछ कहा 
हे। भक्ति “खाँडे की धार” हे | वह भीतर की वस्तु हैँ, बाहर से 
नहीं आती । इसके लिए पहले बिनम्रता ओर संयम का पाठ 
पढ़ना हागा-- 
भक्ति दुवारा सॉकरा राई दसवें याव 
मन ऐरावत हो रहा, कैसे होइ समाव 

भक्ति ही मुक्त की नसेनी है परन्तु भक्त ऊँची मनोस्थिति पर 
पहुँच कर मुक्ति भी नहीं चाहता। जहाँ जीव ब्रह्म एक है, वहाँ 
कोन किसको मुक्त करेगा ? इसके सिवा भक्ति निष्काम (निह- 
काम) हो, सकाम नहीं । भागवत्त में भी कहा गया है कि भक्त 
का अहेतुक ओर अनिमित्त होना चाहिए। अनन्य होना 
चाहिय-- 
ह सवे पुंसा परो धर्मों मतो भक्तिरधोक्षजे | 
ह अहेतक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रक्नीदति ॥ 
भक्ति की उत्पत्ति कैसे हो? इस विषय में कबीर निश्चित हैं। 
सत्तनाम सुमरन से भक्ति की उत्पत्ति होती है। सत्तनाम हल से 
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जोत कर सुमिरन का बीज बोओ। खण्ड त्रक्कांड में भले ही सूखा 
पड़ जाये परन्तु भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता) । यह भक्ति ही 
तीत्रता को प्राप्त कर लो ( लव ) हो जादी है। भकक्‍त स्वयं दीप- 
शिखा की भाँति जलने लगता है। इस लो का जलाये रखने से 
ही एक दिन परमात्का की प्राप्ति होगी- 

ज्यों तिरिया पीहर बसे, सरति रहै पिय माँहि 

ऐसे जन जग्त में रहे, हरि कों, भूले नाँहि 
यह लो एक बार लगने पर हटता नहीं । कबीर ने चकोर 
ओर चातक के प्रतीकों से “लव”? की भावना को सुस्पष्ट करने 
की चेष्टा की हे । “लब” के बाद की साधना स्थिति है “विरह”। 
इस बिरह की वेदना और इससे प्राप्त सुख को कबीर ने अनेक 
प्रतीकों के सहारे काठय का विषय बनाया है। “घट सूना जिय 
पीब में” ओर मीन और जल की स्थितियाँ आदश हैं। इस विरह 
की व्यथा को सर्प-दंश, अग्नि, प्यास, जलती हुई बत्ती जैसे 
रूपकों से स्पष्ट किया गया हे । यह विरह की साधना हैं बढ़ी 
कठिन-- 

माटि तन का दिवला करों, बाती मेलौं जीव 
लोहू सींची तेल ज्यों, कब्च मुख देखों पीव 

इस कठिन साधना के फलस्वरूप हो परमात्मा भी प्रमी (जीव ) के 
लिए व्याकुल होकर दौड़ता हे। इस विरह की अग्नि में तप 
कर ही भक्त का सोना निखरता है--- 

आ्रगि लगी आकास में, भरि भरि परे अंगार 

कबीर जरि कंचन भया, कॉँच भया संसार 


से 


€ 8. 
प्रेमपंथ की कठिनाइयों के वणशन भे कवि की यह साख्बी प्रसिद्ध 
ही हे-. 

सीस उतारै भुईं धरै, तापर राखे पाँव 
दास कबीरा यों कहै, ऐसा होय तो आव 
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कबीर की भक्ति में भज्नन ( नामस्मरण ) और विरह को साधना 


री ही प्रधानता है । भक्‍त की मनोस्थिति का विशद वर्णन कब्रीर 
के काव्य में मिलगा--- 


(१) अठहं पहर मतवाल लागी रहै 

आठहं पहर की छाक पीवे 

आठहू पहर मस्तान माता रहै 

ब्रह्म के देह में भक्त जीवे 

(२) भक्ति का मारग भीना रे 
नहिं अचाह नहिं चाहना, चरनन लौ लीना रे 
साधन के रसधार में, रहे निसदिन भीना रे 
राग में स्रत ऐसे बसे, जैसे जल मीना रे 
साई सेवन में हेत सिर, कुछ बिलम न कीना रे 
कहें कबीर मत भक्ति का, परगट कर दीना रे 

अद्वतावस्था प्राप्त भक्त का वर्णन है-- 


मन मस्त हुआ तब क्‍यों बोले ! 

हीरा पायो गाँठ गरिमायो बार बार वाको क्‍यों खोले ! 
संक्षेप में हम देखते हैं कि कबीर ने ज्ञान और भक्ति के दो 
साधनों का सरबिस्तार वश न किया यद्यपि उन्होंने ज्ञान के ऊपर 
भक्ति को श्रेय दिया है। कबीर की भक्तित ज्ञानश्रयी भक्ति (या 
नरगण भक्ति ) कहलाती है परन्तु वास्तव में भक्ति ही प्रधान है 
ज्ञान नहीं | निगुण और सगुण भक्ति में भा विशेष अंतर नहीं 
है--दोनों में एक ही प्रकार विरर और मिलन की साधना 
चाहिये 9 


परन्तु ज्ञान और भक्ति (लव, विरह) के दो मार्गों के अतिरिक्त 
भी एक तीसरा कबीर को स्वीकार है। यह मागे हे मंत्रयोग या 
सहजयोग । इसकी सीढ़ियाँ हैं जाप, अजपा, अनहृद ओर सहज- 
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समाधि। जाप या स्मरण (सुमिरन) से “सुरति” का जन्म होता 
है ।छुरति का अथ है स्मृति के--मैं त्रद्म का अंश हूँ। अंतर 
के पट खुल जाते हैं ओर प्रेम का ग्रादुभोव होता है। इसके लिए 
कठिन मानसिक स यम की आवश्यकता है। बाह्य।चचार काम नहीं 
देगा। “सुरत” की अवस्था में तन, मन और वचन स्थिर ( थिर ) 
हो जाते हैं | दूसरी साढ़ी है अजपा, जब जाप जिह्ढ से नहीं होता 
मन से होता है । “अजप।” के बाद साधक भकक्‍त को भीतर की 
ध्वनि ( अनह॒दनाद ) सुनाइ पड़ती है। अंत में भक्त सहज- 
समाधि को अवस्था का प्राप्त हता है। इस सहज समाधि की. 
स्थांत का वर्णान कबीर ने इस प्रकार किया है--- 

जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मरि जाय 

सरत समानी सबद में ताहि काल नहिं खाय 


नाथपंथ की याग-प्र क्रियाआ के सामने कबार ने इसों सहजयाग 
की प्रतिष्ठ) की हे | वहू कहत हैं-- 


सन्‍्तो, सहज समाधि भली 
साई ते मिलन भयो जो दिन ते सरत न अंत चली 
आँख न मूँद कान न रूथूँ , काया कष्ट न धाडूँ, 
खुले नेन में हँस हँस देख्‌ » सन्दर रूप निहारू 
कहूँ सो नाम स॒नूं सो सुमिरन, जो कुछ कर सो पूजा 
गिरह उद्यान एकसम देखूँ, भाव मिठारऊं दूजा 
जहेँ जह जाऊँ सोई परिकरमा, जो कुछ कहूँ सो सेवा 
जब सोर्ऊ तब कहूँ दंडवत, पूज और न देवा 
शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन बचन का त्यागी 
ऊठत बैठत कबहुँ न बिसरै, ऐसी तारी लागी 
कहें कबीर यह उन्म॒ुनि रहनी, सो परगट कर गाई 
सुख-दुख के इक परे परम सुख, तेहि में रहा समाई 
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इस सहज-समाधि की दशा को ही कबीर ने “डउन्मनी” कहा है 
जा भक्त योगी का लक्ष्य है। 

परन्तु एक चौथे तरह की साधना भी कबीर # साहित्य 
में मिलती हे जो किन्हीं अंशों में कबीर के निश्चित मतवाद से 
भिन्न पड़ती हे।इसस समस्यः कुछ जटिल हो जात! है । यह 
साधना है हठयोग को | जैसा हम अन्यत्र कह चुके हैं, कबीर ने 
हठयोंग, राजयोग या नाथों के याग के सम्मुख अपनी सहजयोग 
(या मंत्रयाग) को साधना को खड़ा किया। परन्तु उनके संकड़ों 
पदों में बंकनालि, सुपुम्ना, मेरुदड, पटदल कमल ओर कुंण्डलिनी 
को जाग्रत करने की बात आता हे। गगन-मणडल (खमंडल या 
खंसम ), अमीख्राव जैसे योग के पारिभाषिक शब्दों का प्रचुर 
प्रयोग हे । तब कया कबीर ने योग-सम्प्रदाय की साधना को भी 
स्वीकार किया था ? कबीर के याग के जा स्वर बजते हैं, उनका 
समाधान कहीं तो होना चाहिये । पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
एक अच्छा समाधान उपस्थित किया हे--“कबीरदास योग- 
माग की ओर क्कुके हुए थे | उनके कुल में ओर कुलगुरू-परंपरा में 
वह माग' प्रतिष्ठित था, बाद में उनका समागम रामानंद से हुआ । 
यह बात कुछ असम्भव नहीं # रामानन्द के प्रभाव में आने के 
पु ऐसे बहुत से पद लिखे हों जिनमें योग-सम्प्रदाय की परंपरा 
प्राप्त अक्खड़ता ही परिलक्षित रही हो ओर भक्तिरस का लेश 
भी न हो । कबीर जेसा फक्कड़ जिस चीज़ को ग़त्त समभेगा 
उससे इसलिए अनंत काल तक चिपटा नहीं रहेगा कि बह 
कुलपरंपरा से आई हे | (कत्रर १५१ ) 

कबीर के साहित्य में योग संबंधी दा विचारधाराएँ मित्रती 
हैं। एक में योग-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को स्व्रीकार कर लिया गया 
है ओर योगपरक रूपकों से आध्यात्मिक साधना को स्पष्ट करने 
की चेष्टा की गईं | कबीर की उल्लटबाँसियों को सूत्र भी योग-मार्ग में. 
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ही मिलता है । इस प्रकार के अनेक संझरेतार्थों की परंपर, सिद्धों 
ओर नाथों से होकर कबीर तक पहुँची है। नीचे हम कुछ योग- 
'परक संकेतों का संग्रह करते हैं । 


१. 


२. 


न । 


है लक 2 


१०. 
११. 
१२. 


१२. 


3“--शब्द, पवन, साँस, जीव. सब्र, सुर, उजारु, सूर, 
ससा, संद, सेसदम, नाद, स्यंघ, स्थल । 

इडा--योगनाड़ी, चन्द्रमा, इला, गंगा, वरुणा । 

चंद्रमा--इलानाड़ी, आज्ञाचक्र में स्थित अम्रत प्रस्नावक 
चंद्र, चोर, चूल्हा, चक्क, चरखा । 

पिंगला--जमुना, असी, सूयनाड़ी । 

बंकनालि---सुषुम्ना, मेरुदंड । 

मानसरोवर--सुन्न में स्थित अम्रतकुए्ड । 
मूल--परमात्मा, मूलाधारचक्र, मूलप्रकृति । 

शब्द-- गुरु की शिक्षा, सिचाण, फलीता, कूची, वाण, 
भस्म, निर्भय वाणी, श्रनहद्‌ वाणी, (॥,0205.) 
शरीर--पिंड, घट. आकार, वन, प्रथ्त्री, समुद्र, बंककूप, 
योम, पाड़, गोकल, बून्दावन, बेलि, वबूतनी, पुतला, कलि 
अस्थूल्र, देहुरा, महल, मसीत, व्यावर, परिवार, चादर । 
सुमिरण---जाप, डोरी, ताँत, लो, धूरि, वजन । 
सुसयन--सरस्वती, सुषुम्ना नाड़ी, बंकनाली । 
सूरज--पिंगला नाडा, मूलाधार चक्र में स्थित प्रस्नावऊ 
सूय । 

भेंवरगुफा--हृदयपद्म में स्थित ब्रह्म, ब्क्षरंत्र, सुन्न, 
योग-शाद्नों में अनेक शब्दों का प्रयोग । ' 


इनके अतिरिक्त अनेक शब्दों का सांक्रेतिक प्रयोग योग 
संबन्धी ग्रंथों मे मिलता हे जैसे--- 

चित्त--अ्मर॑, अग्नि । 

मन--मत्त गजेन्द्र, खग, परद्‌, हरिण । 
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अन्तःक रणु-- हरिण । 

वायु--सिंह, गज, ब्याघ्र । 

नाद--अहेरी, गंधक, काष्ठ । 

उन्मनी--- कल्पबेलि । 

कुण्डलिनि-- कुटिलागी, बालरण्डा, भुजंगी, शक्ति , ईश्बरी, 

अनुरुन्धती । 

मूलाधार पद्मय-सू्य । 

त्रह्मर ध्र-- चन्द्र । 

ब्रह्मरंध--त्रिवेणि, कूप, गगनमण्डल, शून्यकमल संतकाव्य 
में इन सांकेतिक शब्दों की संख्या ओर भी बढ़ी-चढ़ी हे। प्रत्येक 
एक शब्द से एक ही संकेत निश्चित हा. यह बात भी नहीं। एक 
ही शब्द का साधम्य के अनुसार भिन्न-भिन्न पदों में भिन्न-भिन्न 
बस्तुओं के लिए प्रद्मोग में लाया गया है। यह कहना कठिन है 
कि कबीर ने इन शब्दों का प्रयोग शैली मात्र के लिए किया हे। 
उनके अनेक पदों में कुश्डलिनी की साधना, ध्यान-धारणा-समाधि 
आदि का अनुभूतिपू्ण वर्णन हे। संभव है, जैसा पं० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी का मत है, यह प्र/रम्भिक साधना के पद हो क्योंकि 
भक्ति और सहज-लाधना ( सहजयोग ) के पदों से इन पदों की 
सामग्री का मेल नहीं बैठता । 

इस यागसाधना की अपनी परम्परा हे जो कदाचित्‌ आया 
के आने से पहले ही द्रविड़ देश में चल रही थी । इस साधना 
के आदिगुरु शिव हैं । मध्ययुग में सिद्धों की साधना के 
स्थान में हठयोग के रूप में इस साधना का पुनरावत्तन हुआ । 
परन्तु तब इस साधना को प्रतीकाथ में ग्रहण किया गया। इस 
प्रकार साधना की भूमि को और भो ऊँचा उठा दिया गया। 
यह प्रतीकार्थ क्या थे ? सहस्तार में शिव का वास हे। कुण्डलिनो 
शिवा ( शक्ति ) है । शिव-शिवा के मिलन से ही अद्भुत 
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वेयक्तिक ओर आध्यात्मिक शक्तियों का विस्फोट होता है। चक्र 
शक्ति पीठ हैं । जैसे-जैसे शक्ति शित्र के समीप आतो जाती है बेसे- 
बेसे मनुष्य संसार के बंधन से छूटता हुआ उन्‍्मन होता जाता 
है | अंत में जब शिव-शिवा का मिलन होता है तो वह भी अद्वेता- 
बस्था को प्राप्त हाता हो। शिव हे ठयापक शक्ति ( अमीम )। 
शिवा या कुण्डलिनों वह सीमित शक्ति है जो व्यापक शक्ति का 
अंश हे ओर व्यक्ति में केंद्रित हे। पिंड में स्थित इस सीमित 
शक्ति का अपनी हो तरह की व्यापक शक्ति का परिचय मिल 
जाता है, तो उसमे अपार बल श्रा जाता है। साधक अपने 
व्यक्तित्व को विराट व्यक्ति में डुबा देता हे। वह सामा के 
बंधन से निकल कर असाम की बाँहा में जा पड़ता हे । 

मनुष्य का सर्जाच्च लक्ष्य यही हे कि वह अपने व्यक्तित्व 
का एक विराट चेतना का आन्दोलन या स्पैदन अनुभव करे। 
कुणडलिनी का जाग्रत करके सहसरार में स्थित करने के प्रयत्न में, 
यहाँ रहस्य हे। साधक पिड् में बदो महान्‌ शक्तियों का उन्मुक्त 
करता है ओरे वे ब्रह्मांड की शक्तितयों का बलवती बनाती हैं ओर 
स्वयं उनमे चेतना, आनन्द आंर बल्ष प्राप्त करती है। योग। 
जानता है कि वीयं, आत्मा ( चेतनता ) और मन को तीन महान्‌ 
शक्ति-धाराएँ उसके शरीर में बह रही हैं। वह इससे उच्छुट्डल, 
कभी-कर्भी विराध।, प्रवाह का नियमन या संयमन करना चाहता 
है। मन के संयमन के लिए हैं तक, मनस ( ध्यान को विषयों 
की ओर जाने स रोकने की प्रक्रिया ), ज्ञान, जप, उलट ( मन 
का स्वाभाविक क्रियाओं के विपरोत जाना )। इनके द्वारा अंत 
में साधक उन्मन की अ्रवस्था का प्राप्त करता है। वह अहम्‌ के 
बहुत ऊपर उठ जाता है । 

जिस चेतनता का विरयट ब्रह्मांड में प्रवाह हे ओर जो 
पिंड में प्राण रूप से व्याप्त है, उसको हम संत्‌ , चित,, 
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आनन्द, रस, अमृत, ज्योति कुछ भी कह सकते हैं। जहाँ योग? 
मनस या ध्यान के द्वारा मन को संयमित करता है, वहाँ प्राण 
निरोध के द्वारा शरीर को पुष्ट और वीय का संयमन भी 
करता हैे। अंत में वह समहृष्टि और असम-प्रगत्य समाधि 
की अवस्थाओं में से गुजरता हुआ केवल्य मोक्ष को प्राप्त होता हेै। 
इसे हम “तूयोतीत” अवस्था या “शून्यावस्था” भी कह सकते 
हैं | योगी श्रजपा जाप को सुनने लगता है। सुरत जाग्मत होकर 
शब्द को सुनता है । इस साधना को चरक ने “आत्मयोग” कहा 
हे । हठयोग ( जैसा हमने देखा हे ) इस प्रकार के योगसाधन 
को एकांश कहा है, अतः इसे दुसरे ही नाम से पुकारना हागा। 


म इसे गजयोग कह सकते हैं । 

कबीर की योगसाधना लगभग यही राजयोग है। वही जप, 
ध्यान, नादसंधान, ब्रह्मबचय या ऊध्वंतत्व, पंचमकार का त्याग 
( काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ). समाधि आदि । यह 
अवश्य है कि उसमें आस्तिक भावना, और भक्ति का भी मिश्रण 
हो गया है| नाथपंथ में जितनी महिमा शिव या गुरु की थी, कबीर 
के साहित्य में राम की, गुरु की महिमा-वंदना उससे कम नहीं हे 
नाथपंथ भी इंश्वरबादी है। कबीर ने बार-बार गोरख की प्रशंसा 
की है ओर उन्हें अमर हो गये कहा है । इससे यह स्पष्ट है कि वे 
गोरख ओर नाथपंथ के गुण को स्वीकार करते हैं। वास्तव में इन 
योगियों का बड़ा महत्व है। इन्होंने ही योग और भक्ति का 
महाराष्ट्र में सम्मिश्रण किया । ज्ञानदेव के गीतों में भक्ति ओर 
योग का विचित्र सम्मिश्रण है। कबीर के काव्य में भी वह इकट्रा 
किय जा सकते हैं । 

हम देखते हैं कि कबीर का युग योगियों के अभ्युदय का युग 


2. 


था | संभव है कि वे पहले इस्र पंथ की ओर शभआकर्षिक हुए हों, 
परन्तु उनकी हववृत्तियों ने उन्हें जाने से रोक लिया हे। फिर 


११० कबीर 


भो यह निश्चय रूप से नहीं कद्दा जा सकता कि कबीर पर योग- 
पथ की छाप नहीं है। निम्नलिखित पदों से हठयोग ( गोरख ) 
आऔौर कबीर के योग में जो समानता-असमानता है उसका 
फेसला दो ही जायगा-- 
उलदि पवन कहे राखिये कोई मरम विचारै 
साधे तीर पताल कूं फिर गगनहिं मारे 
(क० ग्र ० पु० १३८, ५४) 
प्रगट प्रकास ज्ञान गरु गमि कै ब्रह्म अगिन परजारी 
ससिहर सूर दूर दूरंतर, लागी जोग जुग तारी 
उलदि पवन चक्र षट बेधा, मेरुदंड रसपूरा 
गगन गरज मन सन्नि समाना, बाजी अनहद वूरा 
(क० ग्र० पु० ६०, ७) 
अवधू ,गगन मंडल घर कीजे 
अमृत भरे सदा सुख उपजे बंकनालि रस पीजे 
मूल बाँधि सर गगन समाना, सुखमन पोतन लागी 
काम क्रोध जल भया पलीता, तहँ जो गण जागी 
(क० ग्र० ११०, ७०) 
मनवा जाय दरीबे बेठा, मगन भया रसि लागा 
कहै कबीर जिय ऐसा नाहीं, सबद अनाहद बागा 
(वही १४०, ७८) 
उनन्‍्मनि चष्या गगन रस पीवे (वही ११०, ७८) 
गोरखसो जिन गोय उठाली, करती बार न लागे 
पानी पवन बाँधि राखे, चंद सुरज मुख दीये 
(आदि ग्र्थ पु० ४७३) 
ससिहर के घर सूर समावे 
जोग जुगति की कीमत पावे 


(वही पु० ४७३ ) 
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स्वास-उसास विचार कर राखे सुरति लगाय 
दया ध्यान त्रिकुटी धरे परमातम दरसाय 


जी 


प्रथथ बैठि पताल सूं धमकि चढ़े आकास 
दमा सुरति बहनी भई बॉधि बहंत निज श्वास 
यह सब हठयाग की प॑रिभाषा ओर उसकी साधना है। श्वास- 
साधन ओर चक्रभेद के द्वारा मन का स्थिर कर आत्मतत्त्व के 
आनन्द्मय दशन करने की बात है। बात प्रतीकों में कही गई है 
इससे समभने में कठिनाई पड़ती है | कबोर हठयोग की कायाशुड्धि 
को क्रियाओं (घोती, नेती, वस्ति, त्राटक, ने।त, कपालभीति--षट- 
कम) का उल्लेख भी नहीं करते | संभव है जिस प्रकार यागियों का 
वाह्याचार आर वेशभूषा उन्‍हें अमान्य है, उसी प्रकार राजयोगी 
हाने के कारण उन्होंन इस षटकर्मो' को नहीं माना, परन्तु शेष 
सब साधना किसा न किसी रूप में उन्होंने स्वीकार की है। उन्होंने 
जो बार-बार “अमृत मरे”, “गगन-रस पोवै” कहा है बह शिव- 
संहिता के इस सिद्धान्त के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हे-- 
ब्रह्मरंत्र हि यत्पदूम॑ सहसख्तार व्यवस्थितम्‌ 
तत्र कंदेहि या योनि: तस्या चंद्रोव्यवस्थितः | 
त्रि कोणकान्ती तस्याः सधा क्षरित सन्ततम्‌। 
(अद्यरंध्र के सहस्नार पद्म के मूल यानी नाम का त्रिकोण के आकार 
का एक शक्ति का केन्द्र हे | वहाँ चंद्रमा हे। इसमें से अमृत भरा 
करता है) | योगी खेचरीमुद्रा द्वारा जीम को उलट कर कपालस्थित 
कर इस रस को पीता है जो सुषुम्ना में होकर नीचे आता है। 
व बीर पताल से उठकर गगन भेदनेवाले जिस तीर की बात कहते 
हैं वह कुण्डलिनी को सहंख्नार में ले जाना ही है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने योगपंथ की साधना को 
भी स्वीकार किया है; परन्तु कदाचत्‌ प्रारम्भिक श्रवस्था में । बाद 
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में तो, जैसा हम देख चुके हैं, वे सहज समाधि को द्वी बात कहद्दते 
हैं । परन्तु जिस प्रकार विश्वासपुूर्ण शब्दों में उन्होंने योग की 
साधना और अनुभूति का वणन किया है, उससे रुपष्ट होता है 
कि उन्होंने इस साधना में थी सफल्ञता प्राप्त कर ली थ।, गगनरस 
वेपी चुके थे, उन्‍्मनि अबस्था को प्राप्त हो चुके थे। संभव हे 
कि बड़ी अवस्था तक उन्होंने इसी प्रकार के योग की साधना का 
हो, परन्तु बाद में रामानन्द्‌ के भक्तिमाग से परिचित होकर और 
उसमें दीक्षित होकर वे इसे छोड़ बेठे हों। हम देखते हे कि 
वाह्याचारों का खंडन करते हुये भी कबोर पटचक्र-सेद का कभी 
खंडन नहीं करते | इससे प्रगट हे कि बाद में जब वे भक्ति की 
साधना को अपना बैठे, जब वे “राम की बहुरिया” बन गये थे, 
तब भी उन्होंने, उस साधना का तीत्र विरोध नहीं किया जिसे वे 
स्वयं बड़ी आयु तक साधते रहे थे | करते केसे ? वे स्वयं आत्म- 
योगी थे। परन्त उन्होंने योग की कठिनाइयों को देखते हुये उसमें 
से मुद्रा, आसन, षटकम आदि हटाने का उपदेश अ्रवधू को 
अवश्य दिया है। 
कबीर के काव्य में कहीं-कहीं एक पाँचवी साधना के भी दर्शन 
होते हैं । यह है सूफियों की साधना । कबीर तकी के यहाँ रहे थे, 
कृदाचित उन्होंने उनसे दीक्षा भी ली थी, यह किम्बदन्ती हे। 
कबीर के काव्यों में सूफियों के समस्त पारिभाषिक शब्दों का परि- 
चय मिलता है । स्त्रयं इस प्रकार की साधना में विशेष उत्साह न 
दिखाते हुए भी कबीर ने इस साधना को स्वीकार किया हे-- 
जलमत मासूत मलकूत में फिरिस्ते नूर जललाल जबरूह 
लाहूत में नूर जम्माल पहिचानिये हकू मककान हाहूत 
बका बाहूँत साहुत मुर्सिद दार है जो रब्ब राष्ट्रत 


जर 


कहत कबीर अविगति आहूत में खुद खाविंद जाहूत 
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इस पद में सूफ़ियों के गौलोकों ओर उनके अधिष्ठाताओं का वर्णन 
है । कबीर ने बारबार “इश्क? की महिमा गाई हे, कहीं-कहीं 
“अल्लाहहू” के सूझीमंत्र का भी उच्चारण किया है। मुसलमान 
इतिहासकार ओर आल्लोचक्र कबीर को मूलतः सूफ़ी संत ही 
मानते हें---ओर इसका साक्षी कबीर साहित्य का अच्छा खासा 
भाग हैं | यह नहीं कहा जा सकता कि कबीर कहाँ तक सूफी थे । 
परन्तु वेष्णवमत, कबीर के संतमत ओर सूफीमत में अनेक बातों 
में समानता थी। वही अद्गबत, वही भक्ति। इपघ्तसे पारिभाषिक 
शब्दों और धामिक वाह्माचारों में असमानता होते हुए भी 
आंतरिक एकता थी | अतः इन भिन्न घम -साधनाओं को स्वीकार 
करने के कारण हम कबीर को भूठा साधक नहीं कह सकते। उन्होंने 
केवल ज्ञान के क्चत्र में ही जिज्ञासा नहीं दिखाई, वे अनुभूति के 
क्षेत्र में भी जिज्ञासु रहे | उन्होंने योग-साधना, भक्ति ओर सूफी 
साधना--तीनों प्रकार की साधनाओं का आनन्द उठाया और उनके 
द्वारा परमतत्त्व को प्राप्ति की। इस तरह अनुभूति के द्वारा उन्होंने 
यह जाना कि वास्तव में इन साधनाओं में कोई भेद नहीं है। 
साधारण पाठक जो अपनी जिज्ञासा को विभिन्न मतों के शाब्न- 
ज्ञान पर ही समाप्त कर देता है, कबीर की इस स्थिति को सममे 
बिना भ्रम में पड़ सकता हे । 

कबीर को किसी विशेष साथना पर यदि आग्रह था तो वह 
निर्गंण राम की भक्ति थी, परन्तु वे अपने समय में प्रचलित सभी 
प्र म-मूलक साधनाओं का स्वयं अनुभव कर चुके थे ओर इन 
विभिन्न साधनाओं का जिज्ञासुओं को इन्हीं साधनाओं की 
परिभाषा में उपदेश देते रहे । 


| ६, सष्टितत्त्व 


(कबीर के सष्टितस्व सम्बन्धी अनेक सिद्धांत उनके ग्रंथों में 
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बिखरे पड़े हैं जिन्हें एक केन्द्र पर लाना कठिन ही नहीं, असंभव 
है| यह कहना कठिन है कि इस संबन्ध में कितने सिद्धांत कबीर 
के हैं, जितने बाद में संप्रदाय वालों ने मिला दिये हैं । 

(१) कबीर तीन कप चुत कोल पीस सो पाँच पंचभूत ओर पच्चीस तत्त्वों से 
सृष्टि की रचना मानते हैं, परन्तु वे यह भो कह देते हैं कि सब 
माया के प्रसार है। अतः दहन, मत यनकाक कफ 

(२ ) सृष्टि का एक क्रम इस प्रकार है । श्र्च्छे ( अक्षय >» 
पुरुष से निरंजन, निरंजन से त्रिदेव ( ब्रह्मा, विष्णु, मद्देश )' 
त्रिदेव से 5गुणात्मक संसार । 

(३ ) स्वयं ब्रह्म ही तो सृष्टि का तत्त्व हे। उस पर माया 
के प्रभाव के कारण हम नाम-रूप का आरोप कर लेते हैं । यह 
आरोप मिथ्या है ओर अ्रमात्मक हे, परन्तु इसके पीछे माया- 
रहित सत्य का ही अस्तित्व है । कबीर इस अद्ठेत को यों, 
कहते हैं-- 

कहो भाई अंबर कासू लागा 

कोई जाणेगा जाननहार सभागा 

अंबरि दीषे केता तारा 

कौन चतुर ऐसा चिननहारा 

जो तुम देखो सो यह नाहीं 

है यह पद अगम अगोचर माहीं क्‍ 
इस छघिद्धान्त के अनुसार जगत सत्य है, १रन्तु संसार ( जैसा हम 
देखते है ) माया के बाघ के कारण असत्य आर मिथ्या है। जगत 
ओर जीव के सम्बन्ध से माया सत्य है, परन्तु परब्रह्म के नाते 
मिथ्या । सत्य केवल एक है ब्रह्म । माया-प्रकृति, जोव, संसार-- 
सभी उस्ी के रूपांतर हैं। अद्वतावस्था में पहुँच कर सृष्टि का 
नाश दो जाता है- 
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साधो एक आप जग माहीं 
दूजा करम भरम दे किरतिम ज्यों दपंण|में छाहीं 
ह तीर) 
(४ ) अरद्वत ब्रह्म अपने श्रनंद के लिए सीमाश्रों में आबद्ध 
होकर ऊँकारनाद का रूप धारण करता है जिससे क्रमशः गुणों, 
पंचतत्त्वों ओर अहंकार की उत्पत्ति होती है । संसार. का जन्म 
इसी अहंकार से होता है । कर्बीर कहते हैं-.. 
ऊँकारे जग ऊपजे वीकारे जम जाय 
एक बिनावी रच्या विनान, सब अयान, जौ आपे जान 
सत रज तम थें कीनी माया, चारि खानि विस्तार उपाया 
पठ्च तत्त ले कीन्ह बँधाना, पाप पुन्रि मान अभिमाना 
अहंकार कीन्हे माया मोहू, -संपति विपत हीन सब काहू 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्द्बातक््त बराबर नाचे धरातल पर 
उतर कर अधिक-अधिक स्थूलत्व धारण करता हुआ अंत में संसार 
का निर्माण करता हे । वस्तुतः होता कुछ भी नहीं। यह हमारे 
मन के भीतर प्रकृतितत्त्व के प्रतिबिम्ब की क्रीड़ा है। कहा भी हे--- 
जिहि 'जेसी मनसा तिहे तेसा भावा 
तरक तैसा कीन्ह उपावा 


सच तो यह है कि सत्य-असत्य आपेकज्षिक है । संसार के बाध से 
हमें सत्य भी असत्य लगता है । उसके नाश से अपत्य ही सत्य 
हो जाता है । 


(५ ) एक अन्य स्थान पर कबीर सृष्टि का उत्पत्तिक्रम इस 
प्रकार बताते हैं--पहले जीव रूप वह एक अंतर में बस कर 
ज्याति का प्रकाश करता था । तब इच्छारूपी नारी का अवतार 
हुआ । उसका नाम गायित्री पड़ा । उसके तीन पुत्र हुए । ब्रह्मा, 
वर्ण, महेश । ब्रह्मा ने गाग्रि्री से पूछा--तुम्दारा पुरुष कोन 
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दे ? तुम किसकी नारी हो ? नारी ने उत्तर दिया-तुम जो हो, 
वह में हूँ। तुम्हीं पुरुष हो, में तुम्हारों स्त्रो हूँ । 
इस हम इस तरह कह सकते हैं--पहले पुरुष था। फिर मूल 
प्रकृति हुई । फिर जीव | जीव मूल प्रकृति में लिप्त हो गया । 
इस प्रकृति को उसने पत्ती के रूप में निमन्त्रण दिया। जीब ओर 
मूल प्रकृति मूल ( बीज- ) रूप में एक ही हैं परन्तु फिर जीव 
पर मूल प्रकृति की आसक्त हो जाती है । 
इस प्रकार हम देखते है. कि कबीर की सृष्टि की उत्पत्ति मूल 
प्रकृति से, माया से, ञलोंकार स, शब्द ( [,०2०५ ) से और ज्योति 
से मानी है । परन्तु उन्होंने दाशनिक विचारों को पोराणिक 
गाथाओं से मिला कर अद्भुत बातें कही हैं । उन्होंने कत्तो को 
बाजीगर ओर संष्टि-जीवादि को माया या बाजी भी कहा है। कहीं 
तो कबीर प्रथ्वी को माया मानते हें--पाँच तत्त्व ओर तीनों गुण 
जिनसे यह्‌ संसार बना कृत्रिम है । इसी से सब माया है। परन्तु 
स्रष्टा के नाते वे इसे सत्य भी कहते हैं । 
यह सब है परन्तु यह प्रपंच भी ब्रह्म की तरह अनिवचनीय 
ही है । यह बात भी कबीर भल्नली भाँति समभते हैं| वह बुद्धिंगम्य 
नहीं है । केवल कल्पनाओं का जिपय हो सकता है । इसी लिए 
इन सब सिद्धान्तों के ऊपर कबीर के प्रश्नों के स्त्रर उठते हैं-- 
प्रथभे गगन कि पुहुमी प्रथमे 
प्रथभे पवन कि पॉणी ! 
प्रथमे चन्‍्द कि सूर प्रथमे प्रभ 
प्रथे कोन विनाणी ! 
प्रथमे प्राण की प्यंड प्रथमे प्रभु 
प्रथमे रक्त कि रेत ! 
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प्रथमे पुरुष कि नारि प्रथमे प्रभ 
प्रथभमे बीज कि खेत ? 
प्रथमे दिवस कि रैणि प्रथमे प्रभ 
प्रथमे पाप कि पुण्य ! 
कहे कबीर जहाँ बसहु निरंजन 
तहाँ कछु आदि कि स॒न्य 
इस प्रकार जब सृष्टितक््व का जिज्ञासु अनेक समाधान करता 
हुआ थक जाता है. तब वह देखता है कि प्रश्न उसी तरह बने 
हुए हैं। सृष्टि मायाजन्य हो, प्रकृति का प्रमाद हो या लीज्ञामय 
की क्रीड़ा हो, हमारे लिए अगम्य हे । 
७3. राम 
कबीर के राम रामानन्द के राम से भिन्न हैं । रामानन्द के 
राम दशरथ के पुत्र और विष्णु के अवतार हैं। कबीर का राम 
शअविनाशी है). 
कह कबीर भ्रमनाशी 
| राम मिले अविनाशी? 
निगु ण-निराकार के पार जो परत्रह्म हे “उसी को कबीर ने राम 
कहा है ) इस प्रकार साहेब, राम पर्यायवाची शब्द ठहरते 
निरगन निरंकार के पार परत्रह्म हे तासु को नाम 
रंकार जानी 
परन्तु राम के गुण क्या है ? वह गुणातीत हैं, निर्मेलक है, पूजा , 
ध्यान और मनन से भी उसे जाना नहीं जा सकता। राम का 
नाम अकह कहानो है-- 
राम को नाम है अकह कहद्दानी 
परन्तु नाम भी एक नहीं अनेक हें ; जैसे समरथ, साहेब, आदि- 
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पुरुष, सतगुरु, खसम आदि | कबीर जिस राम के उपासक हैं वह 
सगुण और निगुण के परे है | यद्यपि माया की असमर्थता के 
कारण उन्हें उसे कभी-कभी निगुण कहकर ही संतोष कर 
लेना पड़ता हे-- 


सर्गण की सेवा करों निगुण का करु ज्ञान 
निगुण सगणश के परे तहें हमारा ध्यान 


उसके न मुँह है, न माथा ; वह न रूपबान कहा जा सकता है,न 
कुरूप | वह अनूपतत्त्व पुष्पवास से भी सूक्म है। उनके राम 
जन्म-मरण से रहित हैं, दाशरथि राम बे नहीं हैं । उन्हें दो नहीं 
'कहा जा सकता, एक भी नहीं कहा जा सकता, क्‍यों कि-- 


एक कहाँ तो है नहीं दोय कहाँ तो गारि 
है जेसा तेसा रहै कहे कबीर विचारि 


इस बचन में हेतवाद ओर अटद्ठेत दोनों का विरोध है और 
अनिवचनीयवाद की स्वत्रीकृति है। राम के लिए हमारी परिभाषा 
के कोई भी शब्द काम में नहीं आ सकते | अबतारी राम परिभाषा 
में बंध सकते हैं परन्तु बे कबीर के राम नहीं हें। वे कहते हैं-- 
ब्रह्मा, शिव, कृष्ण और दशों अवतार मर गये, जिन भक्तों ने 
सगुण में निगु ण को देखा वे भी मर गये--केवज्ञ वही निगुण 
काल के परे है । इस रमेनी से निगु ण राम को महत्ता का पता 
चलता हे । 


सगुण सम्प्रदाय भी एक प्रकार से निगुण ब्रह्म को मानता 
रहा है । अध्यात्म रामायण ओर भागवत के रामकृष्ण वास्तव में 
परत्रद्ष हें जिनमें कबीर के निगु ण॒ के लगभग सारे चिह्न मिल 
जाते हैं । भागवत में कष्ण के लिए कहा है-- ४ 
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न चान्तन वहियेस्थ न पूर्व नापि चापरम्‌ | 

पूर्वापर वहिश्चान्तजंगतो यो जगन्च यः | 

त॑ यत्वाडडत्यजमव्यक्त मत्यलिज्ञमधोक्षजम | 

गोपिकोलूखलो दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा ॥ 
६ जिसका भीतर-बाहर नहीं है, पूत्र-पश्चात्‌ नहीं हे, इतने ' पर 
भी स्वयं हो जगत के भीतर भी है और बाहर भी, तथा आदि 
में भी हे, अंत में भी हे, यहाँ तक कि जो स्वयम जगत रूप में , 
भी विराजमान हे, जो श्रतींद्रिय और अ्रव्थक्त हे--उसी भगवान्‌ 
के मनुष्याकार धारण करने से उसे अपना पुत्र मानकर यशोदा 
ने प्राकृत बालक की तरह रस्पी से ऊुखल में बाँध रखा हे )। 
परन्तु सगुण और निगुण की इस प्रकार व्याख्या करने बाले 
पंडित और तत्त्वज्ञानी थे | वे जानने थे कि 

वदन्ति तत्तत््वविदस्तत्व॑ यज्शानमद्यम्‌ । 

ब्रक्ति परमात्मेति भगवानिति शब्यत । 


(भाग० १।२।११) 
(एक अठ्ठय ज्ञानतत्त्त ही ब्रह्म, परमात्मा और अगवान्‌ 
तीन प्रकार से कहा गया हे ) यह विभिन्‍नता उपासना-भेद के 
कारण हे 


यथैन्द्रियेः. पृथर्द्वारैर्थों बहुगुणाश्रयः 

एकोमानेयते तद्बत्‌ भगवान शास्त्र वर्तेयतः । 

' जैसे इन्द्रियों के प्रथक द्वारों से आकर बहुगुणाश्रित वस्तु एक 
ही प्रकार की समझ पड़ती है, उसी प्रकार भगवान्‌ का ज्ञान हे )। 
ज्ञानी जिसे ब्रह्मरूप मानता है, वह णोेगी के लिये परमात्मरूप 
और भक्‍त के लिए भावरूप है। यह उपासना-भेद अधिकार-भेद 
के कारण है। सभी की बौद्धिक उन्नति एक जैसी नहीं होती, सभी 
की प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती, सभी के संस्कार एक जैसे नहीं 
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होत | जो अधिकारों हों वह निगु ण को जपे, जो इतना ऊँचे न 
जा सके वह सग़ुण स्वरूप का ध्यान, पूज्ाराधन करे। यह न 
सगुण को छोटा करना है, न निगु ण को उठाना है। ' 

कबीर इस अधिकार-भेद को नहीं मानते। ऐसा करके वे 
ग़लती करते हैं या नहीं यह तो हम नहीं जानते। परन्तु 
अधिकार-भेद को न मानना कठिन ही हे। निरक्षर भट्टाचाय 
चमार या लुहार क्या उसे जान सकते हैं जिसे बेद-स्म्ृति-पुराण 
भी नहीं जानते-. 

निग,ण राम जपहु रे भाई | अविगति की गति लखी न जाई 

चारि वेद जाके समृत पुराना । नो व्याकरनाँ मरम न जाना 
क्या उसको केवल आ।्पानुभत्र के द्वारा जाना जा सकता है ? क्‍या 
शाख्ज्ञान को वीथिका की जया भी आवश्यकता नहीं ? कबीर जैसे 
दो-चार महात्माओं को छे'ड़ कर इस निगुण ब्रह्म को कोन 
शाख्त्र-ज्ञानहीन, अक्षरहीन समझ सकता है ? 


परन्त जैसे भी हो सका, कबीर ने निगु ण ब्रह्म की आवाज़ 
इस ज़ोर से उठाई कि सगुण भक्त ओर शासखत्र-पंडित चकित हो 
गय । यहाँ था एक व्यक्ति जा त्रह्म का सामान्य मनुष्य को धारणा 
भूमि पर उतार लाना चाहता था केवल आत्मानुभव की दुह्ाई 
देकर । उन्होंने विरोध [किया । कबीर कहते हैं-- 


१, दशरथ स॒त तिहुँ लोक बखाना। राम नाम कर मरम है आना 
२.ता साहब के लागों साथा। दुखसूख मेटि जो रह्यौ अनाथा 
नाँ दशरथ घर ओतरि आवा। नॉ लंका का रॉव सतावा 
(क० अ्र० पु० ३४२ ) 
तुलसी स्वयं राम के परअद्यरूप के भक्त हैं, वे कहते हैं-- 
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राम सबच्िदानन्द दिनेसा | नहिं तह मोह निसा लवलेसा 

सहज प्रकास-रूप भगवाना । नहिं तहेँ पुनि विग्यान बिहाना 

हरख विषाद ग्यान अग्याना । जीवध्म॑ अदहमिति-अ्रभिमाना 

राम ब्रह्म-व्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना 
परन्तु साथ ही वह उन लोगों की घोर निदा करते हैं जो दाशरथि 
राम को इस परखत्रह्म राम से भिन्न सममते हें-- 

तुम्ह जो कहा राम कोउठ आना । जेहि श्र॒ति गाव धरहि मुनि ध्याना 
कहहिं सनहिं अरु अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच 
पाषंडी हरिपद विमुख जानहिं कूठ न सांचि 

अग्य अकोविद अंध अभागी | जाई विपय मुकुर मन आगी 

लम्पट कपटी कुटिल विसेषी | सपनेहूँ संतसभा नहिं देखी 

कहहिं त वद असंयत बानी । जिन्ह के सूक लाभ नहिं हानी 

मुकुर मलिन अरु नयन विहीना | राम रूप देखहिं किमि दीना 

जिनके अ्रगन न सगुन विवेका | जलपहिं कल्पित वचन अनेका 

हरिमाया बस जगत भ्रमाहीं | तिन्हहिं कहत कछु अ्घटित नाहीं 

बातुल भूत बिबस मतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन विचारे 

जिन्ह कृत महामोह मदपाना । तिन्‍्ह कर कहा करिश्र नहिं काना 

( बाल० ११५ ) 

इस विषय में हम न तुलसी का दंष दे सकते &, न कबीर को हीं 
कुछ क्रह सकते हैं। दोनों दा भिन्न दृष्टिकरोयों से बात कर रहे 
हैं| कबार की बात वेद-पुराण-सम्मत भले ही न द्वा, परन्तु उन्हें 
आत्मानुभव का बल है। वे अधिकार भेद को नहीं उठात। खाधना 
हो ता अधिकार की भूमिका है। उधर तुलसी सामझञ्स्यवादी हैं। 
साधारण धारणा यदि निगु णु॒ का नहीं पकड़ सकती तो सगुण 
को ही पकड़े, परन्तु दानों में भेद नहीं माने--यह तुलसी का 
मध्यम मार्ग है। इसमें शास्रमत का समर्थन भी हो जाता है । 
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कबीर का राम निगु ण होते हुए भो घट-घट में ठयापक है--- 
कहे कबीर विचारि करि जिन कोई खोजे दूरिं 
ध्यान घरों मन सुद्ध करि राम रा भरपूरि 
कहे कबीर विचार करि, भूठा लोही चाम 
जो या देही रहित है सो है रमिता राम 


( क० ग्रं० पु० २४३) 
वह अनन्त कृपा के भंढार हैं ज्ञिससे उन्मादित होकर कबीर कहते 
है-जो जाचों तो केबल राम | आन देत्र स्थो नाहीं काम । परन्तु 
इस राम को महिमा तुज्नसी के राम से कम नहीं। यहाँ भी वही 
विराट रूप हे... 


कोटि चंद्र में करहि चराक | सर तेैंतीसोँ जेवहिं. पाक 
नवग्रह कोटि ठाढ़े दरबार | धर्म कोटि. जाके प्रतिहार 
पवन कोटि चौबारे फिरहिं | बासक कोटि सेज विस्तरहिं 
समुन्द कोटि जाके पानीहारा । रोमावलि कोटि अठारहिं पारा 
कोटि कुबेर करहि भंडार | कोटिक लख्मी करें सिद्धार 
कोटिक पाप पुन्न बहु हिराहि । इंद्र कोटि जाके सेवा करहि 
( परिशिष्ट, ४८ ) 
यह राम जन की पीर उसी तरह जानते हैं ज्िस तरह तुलसी के 
राम (क० ग्रं० पद २८६ )। वही अविगत, अकल्प, अनुपम 
तत्त्व है जिसका अनुभव “गूँगे का गुड़ खाना” है । वह 
आनन्दू-स्वरूप है। भक्तवत्सल है। अद्वतावस्था में कबीर उन्हीं 
में रम जाना चाहते हैं-- 
सहजे सहजै सत्र गये, सुतवित कामि्ि काम 
एक मेक ह्वे मिलि रह्मा दास कबीरा राम 
इस प्रकार कबीर अपने निगुण में गुण देखते हैं. जहाँ तुलखो 
ने सगुण में निगु ण के दशेन किये हैं । 
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<., आध्यात्म तत्त 


निगुण की प्रेम-भक्ति को साधना ( जिसे हमने पहले विरह 
की साधना भी कहा है ) कत्नीर का आध्यात्म तत्त्व है। कबीर के 
साहित्य में इस आध्यात्म साधना की बिशद ब्याख्या है । 


. संसार स्वप्न सही, परन्तु एक सीमा तक स्वप्न भी सत्य!हता 
है। जब चरम सत्य जान लिया जाय तो हमें संसार के सत्य से 
भी साक्षात्‌ हो जाता है ओर फिर संसार हमारी चिन्ता का विपय 
नहीं रह जाता । कबीर पत्ायन प्रेमी नहीं हें । वे संसार के 
विरक्तों को बार बार उल्नाहना ठेते हें। उनका शआदश तो साध 
(साधु, संत) है जों संसार ओर स्वयं अपनी वृत्तियों से युद्ध 
करता है । वे स्वयं गृहस्थ थे। वह वेराग्य को मन की वस्तु समझते 
हैं। वह माथा की शक्ति से झाइते हें | माया कहती है-- 

नैक निहारि हो माय बीनती करे 
दीन बचन बोले कर जौरे फुनि फुनि पाई परे 
कनक तेह्दु जेता मन भावे कामिनि लेहु मनहरनी 
पुत्र लेहु दिया अधिकारी, राज लेहु सब॒ धरनी 
अठसिधि लेहु तुम हरि के जाना, नवै निधि तुम्हें आगे 
सर नर सबरल भवन के भूपति तेऊ तहैं न माँगें 


इस माया से बचना वीर (सूरमा) का ही काम था, दुबल का 
नहीं | शक्ति कहाँ मिलेगी-राम के प्रेम में। पहले तो माया से 
बचना कठिन जान पड़ता है परन्तु जब सुरति जम जाती है ओर 
ईश्वर से मिलने की इच्छा का जन्म हो जाता है तो सभी इन्द्रियाँ 
सहायक हो जाती हैं । 

वेष्णब सम्प्रदायों की लरह निगुण मत में भी हुंदय का 
ऊचा स्‍थान है । निगुणी का प्रेम शुष्क नहीं है । वह उसमें 
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डूब जाता हैं । वह दास की तरह विश्वास' से भर कर इंश्वर 
(स्वामी) को देखता है। स्त्री जिस प्रकार प्रेमी ओर पति को 
चाहती है, उस प्रकार चाहता है। त्रह्म (राम) तो सदा दया करके 
जीव को अगउने पास लाना चाहता हे परन्तु भक्त को पहले उसके: 
याग्य बनना चाहिए । उसे बेकुणठ की आशा छोड़ देनी होगी--- 
जब्र लग बेकुएठ की आशा 
तब लग न हरि चरण निवासा 
( क० अं० पृ० ६६ ) 
योग्य बनो । इस प्रकार तुम ईश्वर की दया या दृष्टि के 
अधिकारी होंगे । उसकी दया से ही चरमतस्त्व का ज्ञान ओर मुक्ति 
संभव हे । 
सुरति (ईश्वरानुप्ह की स्मृति) प्रधान वस्तु है जिसके द्वारा 
मुक्ति मिल सकती है। सुरति बिजली की तरह चमक जाती है 
ओर मनुष्य व्याकुल हो जाता हे। संसार की वस्तुओ्रों के भीतर 
उसे एक रहस्य के दशेन होने लगते हैं ; परन्तु वातावरण और 
ही हे । इसलिए मनुष्य उसे शीघ्र ही भूल जाता है । इसी 
से कबीर कहते हैं :-- 
सुरति को जगाओ । जिनकी सुरति जग गई हो, उनका 
सत्संग करो | तुम्हारी सुरति जाग जायगी । ऐसा मनुष्य साधु 
है। साधू इंश्वर से भो बड़ा है क्योंकि उसके वगेर न सुरति 
जग सकतो है, न इश्वर के द्शन हो सकते हैं-- 
कबीर दर्शन साध का साई आवे याद 
लेखे म॑ सोई घड़ी, बाकी के दिन बाद 
निराकार की आरसी साधू ही की देह 
लखा चहै जो अलख को इनमें ही लख लेह 


साधु भी हरि-क्पा से ही मिलते हैं । 
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सत्संग ओर साधु संग से जब सुरति दृढ़ हो जाय तो नाम- 

स्मरण में, लग जाय । कबीर ने नाम की महिमा सहस्रों बार 
गाई है | सभी नाम अच्छे हैं परन्तु कबीर का राम नाम अधिक 
प्रिय है । “नामसुमरन” इश्वर-प्राप्ति का सर्वोत्तम ढंग है । 
पहले जपा । इस समय जिह्ाा से नाम ले। माला कंठी का 
प्रयोग नहीं करे। य तो बाह्याचार मात्र बन सकत है ; 

माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहि 

मनवा तो दहुँ दिसि फिरै, सो तो समिरन नाहि 
फिर अजपा जाप का सहारा हे--मानसिक स्मरण को साधना 
का मांग बनाओ। इसके अंत में अनहृदनाद सुनाई पड़ता है। 
इंश्वर में लय ( लो ) लग जाती है। धीरे-धीरे साधक इस अबस्था 
से भी उठ कर वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ-- 

जाप मरे अजपा मरे अनहंद हू मरि जाय 

सुरति समानी शब्द म॑ ताहि कालि नहिं खाय 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि कबीर के भक्तियोग में मंत्रयोग का 
भो महत्त्वपूणा स्थान है । 





साधना की अंतिम सीढ़ी पर पहुँच कर भक्त का सत्य की 
रहस्यात्मक अनुभूति होती हे जिस कबीर ने परचे ( परिचय या 
सम्यक 'दशन ) कहा है | इस अ्रवस्था में साधक, साधना आंर 
साध्य में एक्रात्मता स्थापित हो जाती हैे। दृश्य ओर द्रष्टा एक हा 
जोते हैं | आत्मा असीम उल्लास से भर जाती है। बह बेगम देश 
में रहने लगती हे-- 
हद छाड़ि बेहद गया, किया सुन्नि गसनान 
मुनिजन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम 
“डस बेगम देश का बर्णुन कबीर इन शब्दों में करते हे-- 
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१. जहवाँ से आयो श्रमर वह देसवा 
पानी न पौनन धरती श्रकसवा, चाँदन सर न रैन दिवसवा 
२. अवधू बेगम देस हमारा 
राजा-रंक-फकीर-बादसा, सब्र से कहाँ पुकारा 
जो तुम” चाहो परमपद को बसिहो देस हमारा 
जो तुम आये भीने होके, तजो मन की मारा 
ऐसी रहन रहो रे प्यारे, सहेज उतर जावो पारा 
धरन-अकास-ग गन कलछु नाहीं, नहीं चन्द्र नहिं तारा 
सत्तथर्मं की हे महताबें, साहेब के दरबारा 
कहे कब्रीर सनो हो प्यारे, सत्तधर्म है न्यारा 
इस अवस्था में पहुँच कर सन्‍त आनन्द में भर जाता है | उसभा 
रोम-रोम नाच उठता है । यह “निरति” की अवस्था है। इसे 
ही “उन्मन दशा” या “सहजसमाधि अवस्था” कहा है। यह 
अनुभव क्षणिक नहीं है । यह स्थायी सम्पत्ति हे-- 
मुरली बजत अखंड सदाये, तहाँ प्रेम ऋकनकारा है 
प्रेम हृहद तजी जब भाई, सत्तलोक की हृद पुनि आई 
उठत सुगन्ध महा अधिकाई जाको वार न पारा है 
बोटि मान राग को रूपा, बीन सतधुन बजे अपारा है 


तब संत का अपनी पिछलो अ्रवस्था का ध्यान करते हुए भी हँसी 
आती है-. ! 
पानी बिच मीन पियासी 

मोहिं सुनसुन आवै हांसी 
उसकी असीम सत्ता से कुछ इस प्रकार का संबंध हो जाता हे-- 


जैसे कमल पत्र जब बरसा 
ऐसे तुम साहिब हम दासा 
जैसे चकोर तकत नित चंदा 
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ऐसे तुम साहिब हम बधंदा 
मोदहि-तोदि आदि-श्रन्त बन आइ 
अब कैसे लगन दुराई 
कहें कबीर हमार मन लागा 
जैसे सरिता सिंधु समाई 
यह आध्यात्मिक अनुभव की परमावस्था है। अद्वेत का रहस्य 


हे । इस समय जो अनुभव होता है, वह कटने की चीज़ नहीं, 
कहा भी नहीं जाता । संत जीवन-मुक्त या कबीर के शब्दों में, 
जीवन-मृतक ' हो जाता है। वह भगवान्‌ की लीला में भाग लेने 
लगता हे । लीला रहस्य हे, अनुभव की चीज़ है। 

यह लीला क्या हे, इसे अनुभवी केसे बताये ? बहू तो कबीर 
की साक्षी पर हो कद सकता है कि यह लीला भगवान्‌ और भक्त 
का वियाग ओर मिलन द्दे* | इस लीला में भाग लेने वाले भक्‍त 


९ कबीर के जीवन-मृतक का आदश अत्यन्त उच्च है। जीवन- 
मृतक जगत की आशा छोड़ देता है (तजे जगत की आस १), मन 
को मारता है ( कबीर मन मृतक भया २), श्मशान बन जाता है 
(कबीर मरि मड़हट भया ३), शरीर की कुछ भी परवा नहीं करता 
(४) । उसके आधार केवल राम होते हैं (५), ममता और अहम 
छूट जाते हैं (मन मारया ममिता मुई, अहं गई सठ छुटि ६) | 
कबीर कहते हैं कि जीवन-मतक ही राम की कसौटी पर पूरा 


उतरता है। 
[विशेष परिचय के लिए देखिए. जीवनमृतक कौ अज्ज, क० ग्रं० ६४] 
" हो बलियाँ कब देखोजी तोहि 
अहनिसि आतुर दरसन कारनि, ऐसी व्यापे मोहि 
(वियोग, क० ग्रं० ३०५) 
दुहलनीं गावहु मंगलचार 
हम घरिं आये हो राजा राम भरतार 
(मिलन, वही १) 
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को बेहद के देश का परिचय प्राप्त होता है।'* वह संसार को 
नये ढंग से देखने लगता हे । उसकी इद्रियाँ अत्यन्त तीत्र हों 
जाती हैं। उनके गुणों का विपयेय हो जाता है।* जैसे : बह 
अतिरिक्त इद्रिय से देख-पुन रहा हो । उसके अनु भव इतने मधुर- 
(्‌्‌ /ॉ न हें / ७. 
आकर्षक परन्त जटिल होते हैं कि वह उनमें मुग्ध हो 
जाता है. परन्तु उनका वणन भी नहीं कर पाता! । संक्षेप में, 
बह उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है जब- 
आठहूँ. पहर मतवाल लागी रहे 
आठहूँ पहर की छोाक पीवे 
आदठद्ूँ पहर मस्तान माता ग्हे 
ब्रत्म की छौल मे साथ जीवे 
साँच ही कहत ओर साँच ही गदहदतु है, 
कॉच को त्याग करि साँच लागा 
कहें कब्रीर यों साध निर्भय हुआ 
जनम और मरन का मर्म भागा 
(शब्दावली) 
९. मनुष्यता को सामान्य भूपि 
उन्मनी मनुष्य भी लोकोत्तर नहीं हे---यह कबीर का क्रान्ति- 
कारी संदेश है | उसके लिय भा समाज और लोक-व्यवहार के 
बन्धन हैं| कबीर स्वयं ग्रहस्थ थे । उन्होंने सदैव अपनी कुल-सेवा 


जज 


3 देखि पीछे उद्धुत पद । । 

४ [गाता ])] अपनी एक पुस्तक में एक रहस्यवादी की 
उक्ति देते हैं ;। ॥०छाते वी०७5 सी93॥ 5णावेर्त 
0॥]9५ ४४७ 70 ॥॥96 ४(0॥6. 


५ इसीलिए, कब्नीर उसे “गगे का गड़ ” कहते हैं । 
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(बयन) जारी रखो । वेष्णव होने पर उन्होंने बुनना-बनना 
छोड़ दिया था ओर वे विरक्त हा गये थे जैसा एक शब्द से 
प्रगट है, परन्तु उनकी यह त्याग-ब्रत्ति चिरस्थायी नहीं थी। 
उन्होंने सामान्य साधना या सहज-साधना को महत्त्व दिया 
जिससे मनुष्य झपना लोक-उ्यवहार बनाये रखता हुआ भी 
लोकोत्तर गुणों को प्राप्त कर सकता है । 
इसलिए कबीर को सामान्य साधना के लिए मनुष्यता 
की सामान्य भूमि की भी घोषणा करनी पड़ी । जैसा चंडीदास 
ने कहा हो. 
सुनह मानुष भाई 
सवार ऊपर मानूष सत्य, ताहार ऊपरे नाई 
बेसा कबीर ने प्रत्यक्ष कर दिखाया। उन्होंने कहा--शूद्र कौन 
है. अशूद्र ( त्राह्मण ) कोन है ? मलेच्छ कोई भी नहीं। हिन्दू- 
मुसलमान भिन्‍न नहीं! धनी को निधनी क्‍यों तुच्छ समझे ? 
वाह्या चारों ओर परम्परागत रूढ़ियों के पीछे जा मनुष्यता की 
सामान्य भूमि हे उसे ही सामने रख कर साधक को बढ़ना 
होगा । जहाँ वे इस सामान्य भूमि की बात ले बेठते हैं, वहाँ 
उनका तेज देखते ही बनता है-- 
अरे इन दूहन राह न पाई 
हिन्दू अपनी करे बड़ाई गागर छुवन न देई 
वेस्या के पायन तर सोबे यह देखो हिन्दुवाई 
मुसलमान के पीर ओऔलिया मुर्गी-मुर्गा खाई 
खाला केरी बेटी ब्याहे घरहिं में रहा समाई 
बाहर से इक मुर्दा लाए धोय-धाय चढ़वाई 
सब सखियाँ मिलि जेवन बैठीं घर-भर करें बड़ाई 
हिन्दुन की हिन्दुवाई देखी तुरकन की तुरकाई 
कहूँ कबीर सनो भाई साधो कौन राह हे जाई 
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बह कहते हैं- 
माटी एक भेप धरि नानों सब में ब्रह्म समाना 
कहे कबीर भिसत छिटकाई दोजग ही मनभाना 

पंडित से उनकी शिकायत है--- 
पाडे बकमि पियहु तुम पानी 
जिहि मिटिया के घर मंह 


चर 
द्च 


तार्मेंह सिस्टि समानी 

छुपन कोटि जादव जहँ भीजे, मुनिनन सहस अठासी 

पैग पैग पेगबर गाड़े, सो सब्॒ सरि भौ माँटी« 

तेहि मिटिया के भॉडे पॉडि, बकि पियह तुम पानी 

मच्छु कच्छु घरियार त्रियाने, रुधिर नीर-जल भरिया 

नदिया नीर नरक बहि आवे, पस॒ मानस सत्र सरिया 

हाड़ भरी भरि गृूद गरी गरि, दूध कहाँ ते आया 

सोले पाँडे जेवन ब्रेठे, मटि्यिहि छुति लगाया 
कबीर पंडित-मल्ला-सफी-यागी सभो के वाह्याचारों, आउडम्बरों,. 
रीति-रिवाजों का खडन कर सारे मानवता का प्रेम ओर सहानु- 
भूति का सामान्य भूमि पर उतारत है। इस उत्साह में वे संयम 
का भूल कर ताचइण व्यंग भा कर बेठत है, जैसे-- 

जो वू बॉमन बॉमिनि जाया 
क्‍ ओर द्वार हो काहे न आया 
परन्तु लक्ष्य व्यंग नहीं हे, मनुष्य-मनुष्य की नितान्त समानताः 
की ओर इशारा है । 
इस मनुष्यता की सामान्य भूमि पर ही कबीर ने संतमत को 

खड़ा किया है जा वास्तव में सामान्य धम हे। जब मनुष्य-मनुष्य 
में अन्तर नहीं हे तो जिनका वे पू्जेंगे उन देवताओं में अंतर 
क्यो हागा ? भेद होगा भी तो नाममात्र का। वहां अल्लाह हे,. 


कबीर के दाशनिक सिद्धान्त १३१५ 


वही राम हे, वही इसा हे । कबीर सामान्य उपास्य की ओर 
बढ़ते हुए कहते हैं--. 
(भाई रे) दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहु कवने भरमाया 
अल्लह-राम-करीमा-केसी (ही) हज़रत नाम धराया 
गहना एक कनक तें गढ़ना, इनि महँ भाव न दूजा 
कहन-सुनन को दुर करि पापिन, इक नमाज इक पूजा 
वही महादेव, वही महंमद, ब्रह्मा आदम कहिये 
को हिन्दू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिये 
वेद-कितेब पढ़ें वे कुतबा वे मोलना वे पाँडे 
बेगरि-बेगरि नाम धराये एक मटिया के भाँडे 
मध्ययुग को अ्रव्यवस्था-प्रधान शान्ति में यह व्यवस्था की, 
क्रान्तिमयी याजना था कबीर का | यह सच हे कि कबार का 
यह सामान्य घभंभाव आज भी सत्य नहीं हा पाया हे, आज भी 
मनुष्य की सामान्य भूम तेयार नहों हुई हे, परन्तु इससे कबीर 
की महत्ता कम नहीं हाती | वे पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने 
चारो ओर आंखें खाल कर देखा ओर फिर हृदय में डूब कर 
एकता का संदेश दिया । 
कबीर और आचार्यों के दाशनिक दृष्टिकोण में महान 
अंतर है । जहाँ आचाय॑ दशन को शासत्र ऑर तक के भीतर से 
द्खत है, वहाँ कबार उसे जीवन-व्यवहार के भीतर से देखते 
हैं । यही कारण है कि जहाँ शंकराचाय अद्ठत मान कर चुप हो 
गय, वहाँ कबार मोन नहीं रह सके। जब अद्धत हैं, ब्रह्म और 
जीव एक हे, जब जीव ब्रह्म द्वोने के कारण समान है, तब यह 
!भन्‍नता क्‍यों ! यह मारकाट क्यों ? यह खून-खराबो क्‍यों? 
इसलिए कि सभी न मूल छाड़ कर शाखाशों को पकड़ रखा है 
आंर उन्हें ही तना समझ रखा हे | जब अद्वत हे तो शुद्र केसा 
ब्राह्मण केसा, हिन्दू केसा, मुसलमान केसा, अल्लाह राम में भेद 
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क्‍यों ? इस प्रकार कबीर ने द्शन को जीवन-वठ्यवहार के निकट 
पहुँचा दिया | वह पंडितों के तक-वितक की चीज़ नहीं रह गया। 
उसने जीवन गढ़ने का प्रयत्न किया। वहू जीवन अब तक पूरी 
तरह गढ़ा नहीं जा सका हे, परन्तु उसे अनगढ़े जीवन के प्रति 
हम उसी उल्लास से देख सकते हैं जिस प्रकार कबीर अनगढ़िया 
देवता को देखते हें--- 

अनगढ़िया देवा, कौन करे तेरी सेवा 

गढ़े देव को सब कोइ पूजै, नित ही लावै सेवा 
इसी अनगढ़िया देवता, अनगढ़िया समाज, अनगढ़िया सामान्य 
मानवभूमि और घर्मभूभ की माँकी हमें कबीर के काव्य में 
मिलती है । काल के प्रवाह के साथ वह पधरौरे-धीर स्थूल रूप 
पा रही है । 


क-.। ल.आब भयमकम्पा०क ऑसिकीर तय + ५ 


9 


कबीर के काव्य में रहस्यवाद 


“रहस्यवाद” एक अत्यंत आधुनिक शब्द है। यद्यपि जिस 
अथ के लिए इस शब्द का प्रयोग आज चल रहा है, उस अर्थ 
के लिए पहले दूमरे शब्द चलते थे। कबीर के रहस्यवाद पर 
बहुत कुछ लिखा जा चुका है। यदि कबीर उस सब को पढ़ लें, 
तो आश्चय-चकित रह जाये । 

उपनिषदों में जिस प्रकार का ज्ञान हे, जिसे “ब्रह्म का 
ज्ञान? या “अपराबिद्या”, “गोप्य”, “गुह्य?, “रहस्य” कहा गया 
हे, उसके जानने के लिए साधना की भूमिका की आवश्यकता है । 
इस प्रकार निगुण-संबंधी ज्ञान को रहस्य बनाने की प्रथा चल्नी। 
सिद्धों की संध्या-भाषा में इसी प्रकार का प्रयत्न 6 । साधना के 
आअ।लंबन, साधना को क्रियाओं ओर आत्मानुभव को छिपा रखने 
की चेष्टा--जिससे अन्धिकारी के हाथ नहीं पड़ सके | परन्तु 
एक दूसरे कारण से भी निगु ण॒ सम्बन्धी भावना में रहश्यमयता 
आरा गई हे-- वह है इस साधना ओर अनुभव के प्रकाशित करने के 
लिए भाषा का अभाव। सच तो यह है कि कबीर आदि उन 
साधकों के लिए जो प्रत्यक्षु था, बह हमारे लिए रहस्य है। इस 
अनेवूकपन पर कोई भी “वाद” खड़ा करना 'उचित नहीं। फिर 
भी रहस्यवाद नाम से बड़े-बड़े महल खड़े हो रहे हैं.। 

कब्नीर का राम के संबंध में कुछ कद्दना ही नहीं है। कुछ 
कहा ही नहीं जा सकता । वह गुणों से परे होकर भी गुणों को 
लपेटे हुए है, फिर कोई क्‍या कहे. ? जीव और ब्रह्म एक ही हे 
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--जैसे बँद-समुद्र । इन दोनों की अ्रद्वतावस्था ही अंतिम 
लक्ष्य है | भक्ति द्वारा इस अद्वताबस्था का प्राप्ति होतो है, परन्तु 
तब उस अद्वतावस्था का नतो आनन्द का हो वणणन हा सकता 
है, न उस परिस्थिति का वर्णन किया जा सकता हे। इसे ही 
कबीर कहते हें- 


हेरत हेरत हे सखी रह्या कबीर हिराइ 
समंद समाना बूंद मैं, सो कत हेरथा जाइ 
हेरत हेरत हे सखी रह्मा कबीर हिराइ 
बंद समानी समंद मैं सो कत हेरी जाइ 


इस झशद्वेताबस्था की प्राप्ति के लिए जहाँ जीब प्रयत्नशील है, 
वहाँ ब्रह्म (गम ) भी । अतः कहा नहीं जा सकता कोन 
किसमें समाया, जीव ब्रह्म में, या ब्रह्म जीव में । इसे कोतुक 
समभिए| इसे ही कबीर ने अनेक रूपकों में कह डाला हे। 
--ससीम असीम को निगल लेता है या एक अतीब अनोखी 
अ्राश्वयजनक प्राकृतिक स्व॒रूपों के विपरीत घटना घटित होती 
है | यह आध्यात्मिक अनुभव का काव्यात्मक चित्रण ही हे-- 
१, एक श्रचंमा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंघ चरावै गाई ॥ टेक ॥ 

पहलें पूत पीछें भई माई, चेला के गर लागै पाँद 

जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ि बिलाई मुरगे खाई 

बेलहि डारि गूनि घरि आई, कुत्ता कु लै गई बिलाई 

तलि करि साषा उपरि कर मूल, बहुत भाँति जड़ लागे फूल 

कहे कबीर या पद कौ बूमें, ताकू तीन्य त्रिभुवन बृमे 
२. अवधू ग्यान लहरि धुनि मॉडी रे 

सबद अनाहत अतीत राता, इहि विधि त्रिष्णाँ सॉँडी ॥ टेक ॥ 

बन के ससे समंद घर कीया, मछा बसे पहाड़ी 

सुई पीवै आ्राह्षण मतवाला, फल लागा बिन बाड़ी 
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पराड़ बुरा कोली में बैठी, मैं खा मैं गाड़ी 
ताँणों बाँगे पड़ी अ्रनवासी, सूत कहै बुणि गाढ़ी 
कहै कबीर सनह रे संतों, अगम ग्यान पद माहीं 
गर प्रसाद सूई के नॉके, हस्ती आवे जाहीं# 
परन्तु एक दूधरे प्रकार के रहस्यवादो पद वे हैं जिनमें आध्यात्मिक 
अद्वेतानुभव के आनन्द का वर्शनन क्रिया गया है। उनमें या तो 
योगपंथ को तत्सबन्धो धारणाओं का सहारा लिया गया हे या 
फिर प्रक्रिति से रूपक गढ़ा गया है, जैसे-- बसन्‍्त. चाँदनी या सूर्य 
का तेज या बिजली का चमकना । सच तो यह है कि यह 
अनुभव गुंग का गुड़ है। उत अननुभवी समझ हो नहीं सकता । 
अनुभवी भो समझा नहीं सकता।| इसलिए वढ़ अनुभत्र के दूसरे 
# सिद्ध साहित्य म॑ भी इस प्रकार की उलटबॉसियों का प्रयोग 
है। श्री हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी साहित्य की भमिका, पुृ० ३४ पर 
ढेण्दनपाद की उलटबॉसी इस प्रकार दी है-- 
टालत मोर घर नाहि पड़वेसी € टलत मोर घर नाहि पड़ोसी ) 
हाड़ीति भात नाहि नित आवेशी ( हाड़ी म॑ भात नहिं नित आवेशी ) 
अंग संसार बड़हिल जाग्र ( बिना अंग संसार बढ़ा जाय ) 
दुहिल दुधू कि बेण्टे सामाय ( दुहा दूध कि बॉट समाय ) 
बलद ब्रिआएल गबिया बॉमक (€ ब्रेल बियाया गैया बॉमक ) 
पिठा दुहिए ए. तिना सा मे ( पीठ में दुह्दा इतनी साँम ) 
जो जो बुधी सो धनि बुधी ( जो सो बुद्धि धन्या बुद्धि ) 
जो सो चौर सोइ साधो ( जो सो चोर सोइ साधु ) 
निते निते षियाला सिंह सम जु कय ( नित नित स्यार सिंह सों जमे ) 
ढेश्टणपाएर गीत बिरले बकय (ढेण्टणपाद का जी बिरला बम) 
ऐसे अनेक पद उद्ध त किये जा सकते हैं जिनसे यह सिद्ध हो सकता 
है कि इस प्रकार की उलटबाँसियों की एक लंबी परंपरा थी और 
कबीर उससे अवश्य परिचित थे | 
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क्षत्रों से सहारा लेता है। वास्तव में यह आध्यात्मिक अनुभव को 
प्रगट करने की शेल्ञी मात्र है। साधारण मिलन ओर बियोग के 
पदों में भी रूपक ही लिखा जा सकता है। जहाँ आत्मा “राम की 
बहुरिया” ओर राम पति हैं। इस मिलनोल्‍लास ओर वियोग- 
गांभोयं के कारण काव्य भावना के सबसे ऊंचे रतरों पर उड़ने 
लगता हे। इसे ह। रहस्यवाद कह दिया जाता है। यही नहीं 
योग की सुपुम्ना आद ओर तत्सम्बन्धी साधना ओर तज्नन्य 
झाननद का भी रदस्यवाद्‌ कह दिया जाता हे, यद्यपि योग का 
रहस्यवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


एक तीसरे प्रकार की प्रकाशन शेली है निश्चित ग्रतीकों का 
प्रयाग । इन ग्रतीकों को हम छोट/-माटा रूपक कह सकते हैं। 
कबार के साहित्य से इन प्रतीकों का प्रयाग प्रचुर मात्रा में हुआ 
है । + भी-कभी प्रतीकों में पूरी कथा कह दी गई हे, जैसे-- 


१, चलि चलि रे भंवरा कवल पास, भँवरी बोले ग्रति उदास ॥टेका! 
तें अनेक पुदुम को लियो भोग, सूख न भयो तत्न बढ्यौ है रोग 
हों ज कहत तोसों बारबार, में सब्र बन सोध्यो डार डार 
दिना चारि के सुरंग फूल, तिनहिं देखि कहा रघ्यो है भूल 
या बनासपती मैं लागेगी आगि, तब तू जैहौ कहाँ भागि 
पहुप पुरान भये सूक, तब भेंवरहि लागी अधिक भूख 
उठ्यो न जाइ बल गयौ है छुटि, तब भवरी रूनी सीस कूटि 
दस दिसि जोवे मधुप राह, तब भंवरी ले चली सिर चढ़ाइ 
कहे कबीर मन को सुभाव, राम भगति बिन जन कौ डाव 
२ सपप॑नी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छुलिया 
मारु मारु सपनी निमल जल पेठी, जिन त्रिभुवन डसिले गुरु प्र साद डीठी' 
सर्पनी सर्पनी क्या कहहु भाई, जिन साचु पछान्या तिन सर्पनी खाई 
( यहाँ सपंनी का तात्पये है माया ) 
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३. इति तत राम जपहु रे प्रानी, बकौ अकथ कहाँणी 
हरि कर भाव होइ जा ऊपरि, जाग्रत रैनि बिहानी ॥ टेक ॥ 
डाईन डारै सुनहों डोरै, स्यंघ रहे बन घेरे 
पंच कुटम्ब मिलि कूकन लागे, बाजत सत्रद संघेरे 
रोहै मूंग ससा बल घरै, पारधी बाण न मेले 
सामर जले सकल बन दाऊे, मंछ अहेरा खेले 
ई पंडित सो तत ग्याता, जो इहि पढ़े विचारै 
कहे कबीर सोइ गुरु मेरा, आप तिरै मोहि तारे 
४. अब मोहि ले चल नणद के बीर, अपने देसा 
इन पंचनि मिलि लूटी हूँ, कुसंग आदि बदेसा ॥ टेक ॥ 
गग तीर मोरी खेती-बारी, जमुना तीर खरिहाना 
सातों बिरही मेरे नीपजे, पंचू मोर किसाना 
कहै कबीर यहु अकथ कथा है, कहताँ कहीं न जाई 
सहज भाइ जिहिं ऊपजै, ते रमि रहे समाई 
कुछ पद ऐसे भी हैं जो वास्तव में निरथंक हें--%वल पंडितों को 
भ्रम में डालने के लिए जिनकी रपट हुई है | इनके भो अर्थ खींच- 
तान से निकाले जाते हैं. ओर इन्हे कबीर के रहस्यवाद के उदाहरण 
में दिया जाता है। वास्तव में इन पदों में पंडितों के ज्ञान पर 
व्यंग के सिवा और कोई भाव है ही नहीं-- 
फील रवाबी बलहु पावज कोआ ताल बजावे 
पहरि चौलना गद॒हा नाचे भेंसा भाति कहावे 
राजा राम ककरिया बापे काये, किने बृभनहारे खाये 
बेठि सिंह घर पान लगवहि घीस गल्‍्मोरे लावे 
घर घर मुसरी मंगल गावहि कछुवा संख बजावे 
बंस को पूत बिआहन चलिया सुहने मंडप छाये 
रूपकन्निया सुन्दर बेधी ससे सिंह गुन गाये 
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कहत कब्नीर सनहु रे पंडित कीरी परबरत खाया 
कल्लुवा कहै अंगार मिलो रे लूकी सबद सनाया 

बदिला पूत पिछेरी माई । गुरु लागे चेले की पाई 

एक अचंभो सनहु तुम भाई। देखत सिंह चरावत गाई 

जल की मछली तरुवर धाई। देखत कुतरा लै गई बिलाई 

तले रे वेसा ऊपर सूला | तिसके पेड़ लगे फल फूला 

घोरे चरि भेंस चरावन जाई। बाहर बेल गोनि घर आई 

कहत कबीर जो इस पद बम | राम रमत तिस सब किछ्लु सूमे 
अधिक से अधिक ग्वींचातानी से इसका तात्पय यही हो सकता हे 
कि कबीर एक उलटे व्यापार को देखकर आश्चय से भर गये हैं 
ओर प्राकृतिक व्यापारों को उलट कर, उनमें आश्चयंजनक 
संघटन उत्पन्न कर, अपने अनुभव को व्यक्त करना चाहते हें। 
वह आश्वय व्यापार है सीमित का अमीम को आत्मसात कर 
लेना या आत्मा का ब्रह्म को समा लेना | इनमें से प्रत्यक व्यापार 
की अलग-अलग व्याख्या करना अनुचित हे. इससे मूलार्थ खो 
जाने का डर हे। कचीर उल्लटबाँसियों में एक पूव परंपरा की 
रक्षा अवश्य कर रहे थे, जैसा नाथपंथियों और सिद्धों की इसी 
प्रकार की वाणी से प्रगट है, परन्तु इसे केवल कूट नहीं समझना 
होगा | हम उनका साधना से दर रह कर कोरे शाख्र-ज्ञान के बत्ल 
पर उनकी शआलोचना करने बेठे हैं । इससे कबीर के आत्मानुभव 
की बात दब जाती है, उभर आती हे परंपरा । वास्तव में कबीर के 
काव्यों को हमें उनकी साधना की प्रष्ठभूमि में रख कर ही देखना 
होगा । तभी हम उसके साथ ठीक न्याय कर सकेंगे और उनके 
काव्य को उधेड़-बुन कर अपनी बुद्धि का कौशल दिखाने से बाज 
श्रायंगे | उलटबाँ।सियाँ कबीर की उयक्तिगत साधना के अन्यतम 
फल को प्रगट करती हैं | इनमें साधना की कोई ऐसी पद्धति नहीं 
हैं, कोई सामाजिक शअनाचार की बात नहीं है, जैसी सिद्धों की 
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संध्या-भाषा में हे, जिसे छिपाना ध्येय है या जिसे साधक अ्रश्रद्धालु 
या अयाग्य पात्र के हाथ में पड़ने देना नहीं चाहते। इनमें केवल 
साधक का रहस्यानुभव है जो हमारे लिये चाहे कूट हो परन्तु 
उनके लिय प्रकाश की तरह उज्ज्वल भास्कर था । परन्त हमें इस 
श्रकार क पद भी मिलेंगे जहाँ कबीर साधना का छिपाना चाहते 
हैं या असंत, पडित, कारे ज्ञानी कुतर्की को भ्रम में डाल कर अपना 
पिड छुड़ाना चाहते हैं। कबीर स्वयं सतत जिज्ञासु रहे, इसी से 
सच्चे जिज्ञासुओं को वे आत्मानुभव बताते थे। कबीर का उप- 
देश सम्बन्धो रृष्टिकाण इस पद से प्रकट है-- 
बोलना का कहिये रे भाई, बोलत बोलत तत्त नसाई है ॥ टेक ॥ 
बोलत बोलत बढ़े विकारा, बिन बोल्याँ क्यू होइ बिचारा 
संत मिलें कछु कहिये कहिये, मिले असंत मुष्टि करि रहिये 
ग्यानी सू बोल्योँ हितकारी, मूरिख सू बोल्याँ भषमारी 
कहे कब्रीर आधा घट डोलै, भस्मा होइ तौ मुखाँ न बोले 
असंत से कबीर केसे कहेंगे, इसका उदाहरण हे--- 
आगड देस लूवन का घर है 
तहाँ जिनि जाइ दाभन का डर है ॥ टेक ॥ 
सब जग देखों कोई न धौरा, परत धूरि सिरि कहत कबीरा 
न तहाँ सरवर न तहाँ पाणी, न तहाँ सतगरु साधू बाणी 
तहाँ कोकिल न तहाँ सवा, ऊँचे चढ़ि-चढ़ि हंसा मूवा 
देस मालवा गहर गंभीर, डग-डग रोटी पग-पग नीर 
कहै कबीर घर ही मनमानों, गूंगे का ग॒ड़ गगै जाना 
बास्तव में य. पिछली शेलियाँ कब्चीर के निर्भीक. आत्माभिमानी 
व्यंगश्यि व्यक्तित्व को ही उभारने में सहायक हैं। उनके पीछे 
आ्राध्यात्मक साधना का संदेश ढूढ़ना इस बुद्धिवादी युग की 
विशेषता है जिससे अध्यात्म से ग्ररज नहीं, परन्तु जिसे पग-पग 
पर अ्रध्यात्म चाहिए। 
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यदि जीव और त्रह्म के अलोकिक सम्बन्ध को अनुभव करने 
का नाम ही रहस्यवाद हे तो उपनिषद भारतीय रहस्यवाद के 
आदि सत्रात हैं| उनके द्रष्टाओं ने ऐसी चरम सत्ता का अनुभव 
किया हे जा प्रकृति ओर मन में अनन्त काल से व्याप्त हो रही हे 
जिससे सृजन हाता है. जिममें संसार काय करता हुआ जीता है 
ओर अ्रन्त में जिसमें स्लष्टि का लोप हा जाता है। वे इस सत्ता का 
बोद्धिक तक द्वारा प्रमाणित करके हा नहीं रह जःते, उसकी प्राप्ति 
का मार्ग भी बताते हैं।वे आत्मज्ञान का आर संकेत करते हैं 
परन्तु व यह भी जानते हैं कि अनुभूतिजन्य पारलजोकिक ज्ञान जो 
स्वयं एक अल्ोकिक ओर रहस्यपूण अनुभव हे, शब्दों द्वारा 
प्रगट नही किया जा सकता | वह ज्ञान ता भातर को वस्तु हे, 
श्रात्मा में स्थित हा जाता हे। उसका ओर तो आत्मज्ञानी यागी 
इंगित ही कर सकता दे जिससे नय साधक को अंधकार में 
स्थान-स्थान पर ग्रकाशस्तंभ मिल सके । इससे अधिक वह 
क्या करे ? 

उपनिषदों के समय में अथशूनन्‍्य कमेक्रांड की प्रधानता थी। 
उपनिषदों के ऋषियों को नई विद्या की आवश्यकता पड़ी--ऐसी 
विद्या जा मनुष्यों को अंतमु ख और आत्ममुख कर सके। जीवन 
की महत्ता भुज्ञा दां गई थी। कम्मकांड क्‍यों किये जायें ? कर्मा 
का अन्त कहों है ? परन्तु कम्र कांडी इन प्रश्नों पर विचार नहीं 
करते थे । उपनिपदों के द्रष्टाञ्ों ने चितसत्ता के विषय में अपनी 
अनुभूति के सहारे एक नये दृष्टिकोण का विकास किया। कम कांड़ 
की दलदल में फेसे पक्ती को अनन्त शआकाश की उड़ान के 
लिए उन्होंने पंख दिये । उन्होंने कहा--इ नद्व याँ जड हैं 
ओर तमस प्रधान हैं, ऋतएबव उनसे जड़ वस्तुओं के 
वाह्य गुणों को ही जाना जा सकता है। गुणों के परे जो है, 
उसे हमारे जड़ और तामस इन्द्रियाँ ग्रहण ही नहीं कर सकती 
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६ केनो० १-३ ; कठो० ६-७ ; मु० ३--१। ४ ) | अनुमान तक 
प्रत्यक्ष से चल कर व्याप्ति के सहारे ही हम पहुँचते हें। परन्तु 
चितसत्ता का ज्ञान अनुमान द्वारा प्राप्त हा ही नहीं सकता । 
श्रपरोक्त का परोक्ष के साथ कोई सीधा संबन्ध ही नहीं हे | चित- 
सत्ता अप्रमेय हे (बवृ० ४), अनुमान से उसे जाना ही नहीं जा 
सकता | अब एक ही साधन रह गया--शब्द । शब्द का अथथ 
हे आप्रतचन अथात उन ऋषियों ओर द्र॒ष्टाओं की रक्तियाँ 
जिन्होंने सत्य को आत्मसात किया है। परन्तु आप्त-वचन उस 
ज्ञान की आवश्यकता को ओर इंगित ही कर सकते हैं, साधना 
से ही यह ज्ञान प्राप्त होगा । 

यह साधना क्या हे ? हमारी इंद्रियाँ बहिमु ख हैं| इसीलिए 
मनुष्य बाहर संसार भर को तो देखता है परन्तु अपने को देख 
ही नहीं पाता । अमरत्व का इच्छुक अपनी दृष्टि अ्रंतम्रु खी बना 
लेता है । बाहर से हट कर वह अपने भीतर आ जाता है | कछवे 
की तरह वह अपने अंग समेट कर ऐसा हो जाता है जैसे बाहर 
उसके लिए कुछ है हो नहों। श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ कहता है-. 
“नवद्वारे पुरे देही हंखो लेलायते वहि: २, ४, ९; इसीलिए 
साधक को साधना द्वारा बाहर की संबेदनाओं को अग्राह्म बना 
लेना चाहिए। इससे पाप क्षमा होंगे ; नम्रता, शांत, सत्य, 
अंतहृष्टि ओर सत्य की खोज को शक्ति का प्रादुर्भाव होगा । 

तात्पय यह है कि उपनिषदों के ऋषियों द्वारा बताया हुआ 
ज्ञान बाहर से नहीं आता--वह आत्मा के भीतर से ही विकसित 
होता है । आप्त-नजचन और सदाचार उसके विकास में सहायक हैं । 

तपस द्वारा जब साधक आत्मशुद्धि कर ले ओर उसकी आत्मा 
सतज्ञान के लिए उपयुक्त पात्र बन जाय तो, उसे सदगुरु की 
खोज करना चाहिए। उपनिषद प्रंथों में गुरु की बड़ी महत्ता है। 
उपनिषद्‌ शब्द का अथ ही ( उप+नि+सेद ) 'पास बैठना 
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या गुरु के चरणों में बेठ कर प्राप्त किया हुआ ज्ञान है| उप,नषद 
बारबार इस ज्ञान को 'रहस्यविद्या” के नाम से पुकारते हैं। यह 
पवित्र विद्या है | यह गुरु का आशीवोद है। गुरु की आवश्यकता 
का ध्यान में रखत हुए हां उपनिषद्‌ कहते हे--उत्तिष्ठत जाग्रत 
प्राप्य वरान्निबोधत छुरस्यथ धारा निशिता दुरामया दुर्ग पथ 
स्तत्कवया बदन्ति | कठ० ५, ३, १४। छांदाग्य के छठे अध्याय के. 
१४वें खंड में ऐसे पुरुष का दृष्टान्त हे जिसकी आँखें बँधी हुई 
हैँ ओर जा गान्धार दुश से लाकर जनशून्य स्थान में छाड़ दिया 
गया हे | वह चिल्लाता हे--“मुझे आँखें बाँध कर लाया गया 
है ओर आंखें बॉध कर ही छोड़ दिया गया है ।” तत्र उस पुरुष, 
क बंधन खाल कर काई कट्ट कि “गान्धार देश इस विशा मे हे, 
सीधा चला जा” तो वह एक आम से दूसरे ग्राम पूछता हुआ 
गाधार म ही पहुँच जायगा । यह आँखों का बंधन गुरु ही 
खाल्नगा, वही स्थ।न की आर निदिष्ट करेगा । 


गुरुशिक्षा (अबण) के पश्चात्‌ मनन आता हे। इसकी चार 
सीढ़ियों है--(१) मनन तपस के रूप से, (२) सनन ध्यान ओर 
प के रूप म, (३) 3४ पर ध्यान, (४) प्रांतकापाश्षना अथांत्‌ 
प्रताका पर सनन। शिष्य का क्रमशः मनन का इन साधना- 
बस्थाओं का पार करना होता है. । 


इन साधनाओं ,का अंत योग में होता है। योग युज धातु 
से बना है जिरूका अथ हे जोड़ना । जीवात्मा परमात्मा से संबंध 
जोड़ता है । रहस्यवादियों का विश्वास है कि इत तरह का असीम: 
से ससीस का संबंध संभव है । कई उपनिषदों में योग की परि- 
स्थितियों का वर्णन हे ; परन्तु श्वेताश्वतर में इसका विशेष 
विवरण दिखाई पड़ता हे। इस उपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय में: 
याग की क्रयाओं और उनके प्रभाव का विशद्‌ वणुन हे। 


कबीर के काव्य में रहस्यवाद १४३: 


योग का अंत इश्वर-दशन अथवा सत्यद्शन में है । योगी' 
इंश्वर या सत्य का साक्षात्कार केसे करता है? इन्द्रियों से, कि 
मन से, अथवा अतीद्रिय, अ्रतिबोौद्धिक अनुभूतिजन्य ज्ञान से । 
कठोपनिषद्‌ के अनुसार चरमसत्ता इन्द्रियप्राह्म हे ही नहीं । “न 
सहशं तिछति ससमस्य न चक्षुषा पश्यांत कश्चनेनम्‌। ह॒दां मनीषा: 
मनसाभि क्लुप्तो च एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति । २, ६, 6 । उस 
चरमसत्ता का काई देख नहीं सका है, न यह ही संभव हे कि उसे 
हृदय, कल्पना अथवा मन से जाना जा सके। जो इस परम सत्य: 
का जानते है वही अमृतत्त्व के अधिकारी होते हैं । 
उपनिषद आचार के दृष्टिकोण से इंश्वरानुभूति पर विचार 
करते है---“तमक्रतुः परश्यात वीतशोको धातु भरासादान्महिसान' 
आत्ममः । क० २, २, २०। जब आत्मा पापमुक्त होकर बीतराग/ 
हो जाता है, तब उसे परमात्मा की महत्ता का अनुभव हाता है ।” 
यह इश्वरद्शन आत्मदशन ही है । आत्मा के अंदर ही परमात्मा 
का साक्षात्‌ होता हे. 
इसीलिए बा गो भाशद्ध योगी आत्म से प्रारम्भ करता है । 
अपने भीतर, अपनी आत्मा में ही ग्ह उस अनन्त सत्य, अनंत 
ज्ञान ओर श्रनन्त सोन्द्य की खोज करता है । उपनिषदों मे 
स्थान-स्थान पर योगी की आध्यात्मिक यात्रा का वर्शन हे--उसके 
अनुभव ओर उसके स्वप्न व्यक्त हैं । वह ध्यान की श्रवस्था में 
रूप, रंग, नंद और अलौकिक प्रकाश का अनुभव करता है-- 
नीहारधूमार्कानलानिलानां 
खय्योत विद्य त्स्फथिक शशिनाम्‌ | 
एतानि रुपाणि पुरःसराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्ति कर्णाण योगी ॥ श्वे० २ 


“कुहरे और धुएं जैसे, धूप, अग्न ओर पवन जैसे; जुगनू 


2४४ कब्नीर 


स्फटिक ओर चंद्रमा जैपे रूपों में योगी रमता हे |” ब्ृहदाश्ण्य हू 
में भी एक स्थान पर लिखा है कि आत्मखाज में बढ़ते हुए योगो 
को केसरिया रंग के कपड़े, रक्ततण तितालयाँ, अ्रग्नि-शिखायें, 
विकच कमल और आकाश में कॉंधतो हुईं बिजलियाँ दिखलाइ 
पड़ती हैं| ब्रृहदू और मैत्री उपनिषदों में अनहदनाद का भी 
उल्लेख हे । छांद ग्य उपनिषद्‌ में लिखा हे--तद्स्मिनू शरारे 
संस्पश नाष्णिमानं निजानाति । तस्मेषां श्रतिः । यत्र कर्णावषि 
ग़ह्य निनद््मिवं, वद पंरिव, अग्नेरिवज्वलत उपश्वणाति। ३, २३ 
८, कान बंद कर हम अंदर के परमतत्त्व के अस्तित्त का अनुभव 
कर सकते हैं | तब बिचित्र प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पढ़ती हँ-- 
“जैसे मेघाजन ध्वनि ओर विस्फोटध्वनि ।” जहाँ रघ्भरूप के 
अनुभव की बात आती है, वहाँ उपनिषद्‌ के प्रति अधिक मुखर 
हो जाते हैं--“हिरण्ये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं । तच्छुश्नं 
ज्योतिषां ज्यातिस्तयदात्म विदो विदुः | मु० २, २, € हिरणमय 
कोश पर विरज्ञ ओर निष्कल ब्रह्म विराजमान हे | वह समस्त 
ज्योतियों को ज्योति है जिसका आत्मविद हो देख सकते हैं |”? 

रन्‍्तु साधना से ऊपर हैं त्रह्मानुग्रह (पुष्ट) । यमेवेष वृरण॒ुते 
ते नेबलभ्यः तस्मेस आत्मा विवृणुते तन स्वामू-मु० ३, २, ३ 
आत्मा जिसे चाहती है, उसे ही केबल आत्मा को अनुभूति होती 
हे। परन्तु साधना से जो आत्मशुद्धि होती हे वह तो वांछनाय 
हे ही । आईना जब स्वच्छ होता हे तो उसमें प्रत्येक प्रकार का 
उज्ज्वल प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है, इसी प्रकार योगी को 
अपनी चरप साधना पर पहुँच जाने के बाद आत्मदशन हो जाता 
है | वह अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। जैसे दीपक के सहार 
मनष्य वस्तु को ठीक-ठीक देख सकता है, उसी तरह वह अपनी 
आत्मा के सहारे उस विराटात्मन्‌ का दशन कर पाता है जो परम 
तत्त्व है, जो अस्तित्व ओर नाश के परे है । श्वे० ९५, १७, १५।॥” 


कबीर के काव्य में रहस्यवाद १४५, 


निगु ख संग्रदाय में जिस परिभाषा में ब्रह्म का वर्णन क्रिया 
है, उसी परिभाषा में ईशोपनिषद आत्मा के लिए कह्दता है--- 
“वह चलता है और नहीं भी चलता। वह दूर है ओर निकट 
है | वह सब वस्तुओं के भीतर है ओर बाहर हे।” इस कहने 
का क्‍या तात्पय होता है, यह तो योगी ही जान सकता है | हम 
जो बाहर से देखते हैं, जो रहस्य के अंतःपुर में प्रवेश नहीं कर 
पाते, केसे जान पायें कि आत्मा ( ब्रह्म) की महत्ता और अनेक 
रूपता में ये समस्त विरोधों स्वभाव संश्लिष्ट हो जाते हैं । योग- 
निधठ पुरुष अपनी साधना की इस उद्चावस्था में ब्रह्म को सत्ता 
को अपनी सत्ता में एकाकार देखता है। “अहमस्मि” ओर 
“तत्वससि” का उसे अनुभव होता हे। इससे उसकी समस्त 
इच्छाएं शांत हो जाती हैं । कम में उसकी रति नहीं रहती। 
शंकाओं का समाधान हो जाता है और संचित कर्म नष्ट हो 
जाते हैं | वह सत्य (ब्रह्म ) को आत्मसांत्‌ कर लेता है। उसे 
परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता हे ( बृहदा० ४-४-७ ; छांदो० 
३-१-२ ) 

इस अद्वेतावस्था का वन उपनिषद्‌ इस प्रकार करते हैं-- 
“सपाने बजृक्ते पुरुषों निमग्नोडनीशया शोचति गुहयमानः | जुष्ट 
यदा पश्यति अन्यमी शमस्य सहिमान भिति वीतशोक:, जीज 
पुरुष के साथ एक ही वृक्ष पर समासीन था परन्तु अपनी 
अकमण्यता के कारण शोक में मग्न था। जब परम शक्षिवान 
सत्ता से उसकी भेंट हो जाती है तो उसमें अलोकिक शक्तियाँ 
आ जाती हैं और समस्त शोकों का नाश हो जाता है--( मुं० 
३, १-२ )” “जब मनुष्य .पत्नी का आलिंगन करता है तो वह 
ओर कुछ भी नहीं जान पाता; जो.भीतर हो रहा, जो बाहर 
हो रहा है, वह सब उसके लिए जैसे नहीं हा रहा | इसी प्रकार 
ब्रह्म जिसे मिल जाता हे उसे बाहर भीतर कुछ भी नहीं रह 

२० 
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जाता--न माता, न संसार, न इंश्वर, न द्स्पु,न हत्यारा, न 
चाडाल । तब ढेत नहों रहता । ब्रह्म के अनंतर क्रिसी भी वस्तु 
के अस्तित्व का चेतना नहीं रहती। ( बृहदा० ४, ३, २१--२२ )” 
“जैस बहती हुई नदियों समुद्र में लाप हा जातो हैं. उसो प्रकार 
नाम-रूप खोकर विद्वान (यागी ) ब्रह्म में अंतधोन ( लीन ) 
हो जाता है ( मं० ३०२, ६-८ )” इस दृश्य में कतों और कम एक 
हा जाते हैं, ध्याता ओर ध्यय में कोई अंतर नहीं रह जाता और 
जानना होना हा जाता है। नाम-रूप से उत्पन्न हत मिट जाता 
हे । परन्तु साधक के व्यक्तित्व की भावना या उसका अद्दम का 
एकदम ही नाश नहीं हो जाता। धांरे-धीरे ही ऐसा होता है। 
पहले तो एकता ओर विभिन्‍नता की भावनाएँ मिली होती हैं । 
परन्तु धंर-घीर एकत्व की भावना को प्रधानता मिलती है और 
द्वेत लुप हो जाता है। साधक त्रह्म में मिल जाता है, उसमें डूब 
कर एकाकार हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। उसे इंद्रियातीत 
आनन्द की प्राप्ति होती हे। आनन्द से भय का नाश हो जाता 
है । भयहीन सत्ता में जिसकी श्थिति है, उसे भय केसा ( आनंद 
ब्रह्मण विद्वान न विभेति कदाचन । तेत्तिरीय, २, ४ ) 
उप।|नषदों की यह रहस्यवादी विचार-धारा कबीर के साहित्य 
में सम्पूर्ण रूप से मिल जाती है। उपनिषद में चित्सत्ता को 
“ज्ेति-नेति” कहा, विरोधी धम्माश्रय बताया है; कबीर भी. 
कहते हैं-- ह ' 
सन्‍्तो, धोखा कासू कहिये 
गण मैं निरिगण निरगण मैं गण, बाट छोड़ि कये बहिये 
अजरा-अमरा कथे सब कोई, अलख न कथर्णा जाई 
नाहिं सरूप, बरण नहिं जाकै, घटिघटि रह्यौं समाई 
प्यंड-ब्रह्म ड कथे सब कोई, वाके आदि अरु अंत न होई 
प्यंड-बरह्मंड छोड़ि जे कथिये, कहे कब्रीर हरि सोई 


कबीर के काव्य में रहस्यवाद १४७ 
एक दूसरे स्थान पर वे कहते दें-- 
जाके मुँह माथा नहीं, नाहीं रूपक रूप 
पुहुप बास थे पातला, ऐसा तत्त अनूप 


उस चिन्मय सत्ता का कोई क्या पता दे, वह तो अनुभव को 
चीज़ हे, भाषा तो थक जाती है, वहाँ पहुँच ही नहीं सकती । 
कबीर उसे निगु ण-सगुण से परे, हृद-बेहद्‌ से परे बताते हें। 
जब उसे निगु ण-सगुण से परे की सत्ता से परिचय हो जाता हे, 
तत्र भाषा मूक हो जाती हे-- 

कहना था सो.कह दिया, अब कछ्लु कहना नाहिं 

एक रही दूजी रही, बेठा दरिया माँहि 

साखी शब्दी कब कही, मौन रहे मन माँहि 

बिछुरा था कब ब्रह्म सों, कहिबे को कछु नाहिं 

साखी-शब्दी जब्च कही, तब कछु जाना नाहिं 

बिछुरा था तब ही मिला, अब कछु कहना नाहिं 
साधक “बेहद के देस” में पहुँच जाता है। इस देश का कबीर 
इस प्रकार वर्णन करते है-- 

हम बासी उस देश के, जहाँ बारह मास बिलास 

प्रेम भरे विलसें कमल, तेजपंंज परकास 

हम बासी उस देश के, जहवाँ नहिं मास बसनन्‍्त 

नीकर भरे महा अ्रमीा भीजत सब संत 

हम वासी उस देश के, जहाँ जाति बरन कुल नाहि 

शब्द मिलावा होय रहा, देह मिलावा नाहिं 

हम बासी वा देश के, जहाँ पारब्रह्म का खेल 

दीपक जरै अगम्य का, बिन बाती बिन तेल 


इसे द्वी कबीर ने अनेक प्रकार से कहा द्वे। इस आनन्द के देश 
की कथा ही अनिवचनीय हे--. 
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गगन गरजे बरपषे श्रमी, बादल गहर गंभीर 
चहूँ दिसि दमके दामिनी, भीजे दास कबीर 
गगन-मण्डल के बीच में तहवाँ भलके नूर 
निगरा महल न पावई, पहुँचेंगे गरुपूर 
गगन गरिजि अमृत चुवे, कदली-कंवल प्रकास 
तहाँ कब्रीरा बंदगी, के कोई निजदास 


गगन की गफा तह गेब का चाँदना, उदय ओऔ'” अस्त का नाम नाहीं 
दिवस ओऔ' रैन तहँ नेक नहिं पाह्, प्रेम परकास के सिंधु माहीँ 
सदा आनंद दुखदंद व्यापे नहीं, पूरनानंद भरपूर देखा 
मर्म औ' श्रान्ति तहँ नेक आवेै नहीं, कहै कबीर रस एक देखा 
इसी देश .को कबीर “साई” की नगरी” कह कर अद्भुत रूप 
से माधुय की सृष्टि करते हैं-.. 
नेहरवा हमको नहीं भावे 
साई की नगरी परम अति सन्दर, जहाँ कोइ जाइ न आवै 
चाँद सुरुज जहँ पवन न पानी, को संदेस पहुँचावै 
दरद यह साई को सनावे 
आगे चलों पंथ नहिं सूके, पीछे दोष लगावै 
केहि विधि ससरे जाँव मोरी सजनी, बिरहा जोर जनावै 
विषे-रस नाच नचावे 
बिन सतगुरु अपने नहिं कोई, जो यह राह बतावै 
कहत कबीर सनो भाई साथो, सपने न प्रीतम पावै 
तपन यह जिय की बुभावे 
अद्वेताबस्था की जिस आनन्द-स्थिति का वर्णन उपेनिषदरों ने 
किया है, उसे ही कबीर लगभग उन्हीं शब्दों में कहते हैं-- 


मोतिया बरसे रौरे देशवा दिन-राती 
मुरली-शब्द सुनि मन आनन्द भयो, जोति बरै दिनराती 
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बिना मूल के कमल प्रगट भया, फुलवा फुलत भाँति भाँती 
जैसे चकोर चंद्रमा चितवै, जैसे चातक स्वाती 
( शब्दावली ) 
इस अद्वेतावस्था के आनन्द और इसके अभाव में साधक की 
दुखमय मनोस्थिति का वर्णान करने के लिए कबीर ने पति-पत्नी 
के विरह और मिलन के सुख-दुःख का रूपक खड़ा किया है। 
आत्मा जब तक इस “संसार” में लगी हुई है, ३ द्वियों के माया 
जाल में लिप्त हे, तब तक वह “नेहर” में है। तब तक उसे 
वियाग जनित दुःख है । वह विरहिनी है--. 
कैसे जीवेगी बिरहिनी पिया बिन कीजै कोन उपाय 
दिवस न भूख रैनि नहिं सुख है, जैसे कलियुग जाय 
खेलति फाग छोडि चल सुन्दर तजु चलुधनओ' धाम 
बन खंड जाय नाम ले लावो मिलि पिय से सुख पाय 
तलफत मीन बिना जल जैसे, दरसन लीजे धाय 


इस विरदिणी श्रत्मा के दुःख को कबीर अनुभूति की सच्चाई 
से व्यक्त करते हैं।इस दुःख की अनुभूति (जिसे विरह की 
साधना भी कहा गया है ) ही प्रिय को पहचानने का एकमात्र 
माग है। इसीसे भक्त-कवि इसका वर्णन करते नहीं थकते | कबीर 
कहते हैं-..- 

अंखडियाँ फाई पड़ी, पंथ निहारि निहारि 

जीभमड़ियाँ छाला पड्या, राम पुकारि पुकारि 

नेना नीकर लाइया रहट बसे निसजाम 

पपीहा ज्यू पिव पिव करों, कबरु मिलहुगे राम 
इस विरह् के साधक ( रामभकक्‍त ) की व्याकुलता का क्‍या 
पुछना ! चकवी को प्रभात होने पर मिलने की आशा तो बनी 
दे, परन्तु इस-दुखी के लिए तो दिन-रात एक डेसे हैं-- 
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चकवी बिछुरी रैशि की, आइ मिली परभाति 
जे जन बिछुरे राम से ते दिन मिले न राति 
बासरि सुख ना रैण सुख, ना सुख सपने माहि 
कत्रीर बिछुर्या रामसूँ ना सख धूप की छादि 
जब “निगुण” के प्रति इस विरहिणी के अभिप्तार ओर पंथ की 
कठिनाइयों का कबीर वणन करते हैं, तो उसमें आलंबन को 
रहस्यमयता के कारण अस्पष्टता आ ही जाती है | इसे ही रहस्प- 
बाद कह दिया जाता है-- 
“भ्ीजै चुनरिया प्रेम रस बंदन 
आरती साज के चली है स॒हागिनि 
प्रिय अपने को द्ू ढन 
मिलना कठिन है कैसे मिलौगी प्रिय जाय 
समभि सोचि पग धरों जतन से, बारबार डिग जाय 
ऊँची गेल राह रपटीली, पॉव नहीं ठहराय 
लोकलाज कुल की मरजादा, देखत मन सकुचाय 
परन्तु यदि हम यह भलोभाँति समझ लें कि यह रूपक है श्रोर 
यह अभिसार कषास्तव में मन ओर हृदय के भीतर द्वोता है तो 
हम इस रहस्यवाद की कुझ्ली पा लेंगे। स्वयं कबीर अभिप्रार 
पदों के अंत में रूपक को ग्वोल देते हैं--- 
पिया मिलन की आस रहों कब लों खरी 
ऊंचे नहिं चढ़ि जाय मने लज्जा भरी 
पाँव नहीं ठहराय चढह्द गिरिं-गिरि परू 
फिरि फिरि चढ़हूँ सम्हारि चरन आगे घरूँ 
अंग अंग थाक्यो तो केहि विधि डरि रहेँ 
करम-कपट मग फेरि तो भ्रम में परि रहेँ 
बारी निपट अनारि तो भीनी गैल हे 
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अटठपट चाल तुम्हार मिलन कस होइ है 
छोरो कुमति-विकार समति गहि लीजिये 
सतगरु शब्द सम्हारि चरन चित दीजिये 
अ्न्तरपट दे खोल शब्द उर लाव ही 
दिलबिच पिया कबीर मिलें तोहिं. बावरि 
अभिसार का अंत हे ब्रह्म की प्राप्ति। कबीर अभिसारिका के छपक 
को ही आगे बढ़ाते हैं-. 
ए. अंखिया अलसानी हों पिग्रा हो सेज चलो 
स्वंभ पकरि पतंग अ्रस डोले, बोले मधुरी बानी 
फूलन सेज बिछाइ जो राख्यो पिया बिना कुम्हलानी 
धीरे पाँव घरो पर्लेंगा पर जागत ननंद जिठानी 
कहत कबीर सुनो भई साधो, लोकलाज बिछलानी 
इस मिलन सुख का वर्णन ता हो ही नहीं सकता । भक्त के लिए 
यह कोतुक है-- 
कत्नीर तेज अनंत का मानों ऊगी सूरज सेणि 
पति सेंग जागी सुन्दरी, कौतिग दीठा तेणि 
अविनासी की सेज का केसा है उनमान 
कहिबे की साोभा नहीं देखे ही परमान 
अधिनासी की सेज पर केलि करे आनन्द 
कहे कब्रीर वा सेज पर विलसत परमानन्द 


इस मिलन की अनिवचनोीयता को भली भाँति समझ कर ही 
सममाने की चेष्टा करते हुर कबीर ने उल्लटबासियों का आश्रय 
लिया है ओर चमत्कार प्रगट करने के लिए चमत्कारपूर्ण प्राकृ- 
विक संघटनों की सृष्टि की है। कहना यही है कि जीव-नद्म, 
असीम-ससीम के मिलन का आनन्द अलोकिक घटना हे जो 
अनुभव का विषय है, कहदने-सुनने को बात नहीं ! 
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यही अनिवचनीय अनुभव “रहस्यवाद” कहा जा सकता 
है। परन्तु सचप्रुच रहस्यवाद क्‍या है, यह कहना कठिन है । 
पश्चिम के कुछ विद्वानों ने रहस्यवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है-. 
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कबीर का रहस्वव|द इसी श्रेणां का अनुभव उपस्थित करता 
है । उसकी सच्चाई में सन्देह नहीं किया जा सकता | जब कबीर 
केहते हैं-- 

गगन गरजे बरपषें अमी, बादल गहर गंभीर 
चहुँदिसि दमके दामिनी, भींजे दास कबीर 


या 


या 


या 


या 


कबीर के कानन्‍्य में रहस्यवाद 


करत कल्‍लौल दरियाव के बीच में, 

ब्रह्म की छोल में हंस माले 
अर्ध औ' ऊर्ध्व॑ की पेंग बराढ़ी तहाँ, 

पलट मन पवन को केवल फूल 
गगन गरजे तहाँ सदा पावस भरे 

होत भनकार नित बजत वूरा 
बेद-कित्तेब्र की गम्म नाहीं. तहाँ 

कहै कबीर कोइ रमे सूरा 


श्भ्रे 


( शब्दा० पु० १०४ » 


वै दिन कब आवेंगे माइ 
जा कारनि हम देह धरी है, मिलिवों अंग लगाइ 
हाँ जानू जे हिलिमिलि खेलू, तन-मन-प्रान समाइ 
याँ कामना करो परिपूरन, समरथ हो रामराइ 


अब तोहि जॉन न देहूँ राम पियारे 
ज्यूं भाव त्यूं होइ हमारे ॥टेक॥ 
बहुत दिनन के बिछरे हरि पाये, भाग बड़े घरि बैठे आये 
चरननि लागि करो बरियाई, प्रेम प्रीति राखों उरभाई 
इत मन मंदिर रहौ नित चोषै, कहे कबीर परहु मत धोखे 


माई रे अदभुत रूप अनूप कथो है, कहां तो को पतियाई 
जहँ जहेँ देखो तहँ तहँ सोई सब घट रहा समाई 
लख बिनु सुख दखि ब्िनु दुख है, नींद बिना सुख सोवे 
जरू बिनु ज्योति रूप ब्रिनु आसिक, रान बिहूना रोजै 
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भ्रम बिनु गंजन मनि बिनु निरखे, रूप बिन बहु रूपा 
स्थिति बिनु सरति रहस बिनु आनंद, ऐसा चरित अनूपा 

तो हम उनकी अनुभूति को समझ नहीं पाते, क्योंकि बह तक का 
विषय नहीं है, ज्ञान का विषय है। ऐसी ब्यनुभूति को सममने 
के लिए स्वय' भी अनुभति की इतनी ही ऊँची भूमि पर ड्रठा हाना 
चाहिये । तब तो यही कर सकते हैं कि कब्रीर को साक्षी पर उनकी 
अनुभूति की सत्यता में विश्वास करें। 

फिर भी यदि हमें कबीर के रहस्यवाद पर आग्रह ही हो तो 
हमें उनकी रचनाओं में दो श्रणियों का रहस्यवाद मिलेगा--(१) 
लपनिषदों का रहस्यवाद या वेदांती रहस्यवाद ओर (२) योग का 
रदस्यवाद जिसका आधार पिंड में ब्रह्मांड की स्थिति है। अद्वेत 
मूलक रहस्यवाद में आत्मा को विरहिनी, प्रेषितपतिका या 
आगतपतिका के रूपों में चित्रित क्रिया है ओर उप्रके हष- 
विषाद को उपस्थित किया है। यहाँ अरूप में रूप को योजना 
है । आलंबनों को सूच्मता ओर रूपक का स्थूलता के कारण काव्य 
में 'अस्पष्टता आ जाती है | इसे हम रहस्यवाद कहते हैं। अनंत 
की सेज ही क्या, परन्तु जब कबीर कहते हैं-- 

ए. अखियाँ अलसानी, पिया हो सेज चलो 
तब अस्वोकार करने को कुल नहों रह जाता | जब भक्त कब्रीर को 
आत्मा विरदाकुल हो पुकार उठती हे-- 
ऋतु फागन नियरानी हो 
कोई पिया से मिलावे 

तब हम भी दुखी हो जाते हे--उनकी “अ्रकथ कहानी” हमारी 
अंतरात्मा को ककमकोर डालती हे। परन्तु दूसरे प्रकार का रहस्य- 
बाद योग के प्रतीकों को लेकर चलता है । ये योग के प्रतीक हैं 
शवक्रभेद कर कुणडतिनी का सहस्रार में पहुँच जाना, श्रमीरस का 


कबीर के काव्य में रहस्यवाद १पूप, 


स्राव और उससे उनमनी श्रवस्था को प्राप्ति। इस श्रेणी के रहस्थ- 
बाद का कबीर को व्यक्तिगत अनुभव था या वे नाथों के अनुभव 
की परम्परा की ही रक्षा करते रहे, यह निश्चित रूप से कहना 
कठिन है। एक ही समय दो प्रकार को रहस्यात्मक अजुभूतियों 
क्री साधना करने वाला मनुष्य अद्भुत होगा। परन्तु इसमें संदेह 
नहीं कि कबीर अद्भुत थे। इस दूसरी श्रणी के रहस्यवाद की 
कुछ्ली वे प्रतीक हैं जिनका हमने अन्य स्थान पर उल्लेख किया है । 
परन्तु हमका यह समझ लेना चाहिए कि भरतीय साधना सदेव 
ही व्यक्तिगत रही है और परम्परागत पारिभाषिक शब्दों से 
व्यक्ति की भीवरी साधना को टटाला भर ही जा सकता हे। 


८ 


कबीर के नेतिक विचार 


दर्पण स्थान है आर क्रीम के लिए साजारविचारो क के आध्यात्मिक सिद्धान्तों में आचार-विचार का अत्यंत 
। आत्मद्शन के लिए आचार-विचारों को 
नितांत शुद्धता वांच्छुनीय ही नहीं, आवश्यक है । कबीर ने जिस 
आत्मज्ञानी की प्रशंशभा की है वह संयमी है, उसे हषे-विषाद 
समान हैं, बह निष्काम कर्म करता है, संतापी है, सावधान है, 
सुशील है, प्रसन्न और निविकार है | गंभीरमति, धीरज, दया, 
निर्वैर, हृदय की कोमलता, सेवा, परस्वाथ--ये उसके स्वाभाविक 
गुण हैं । उसका कोई संप्रदाय नहीं । कबीर कहते हैं-- 

सिंहों के लेहेंड़े नहीं, इंसों की नहिं पाँत 

लालों की नहिं बोरियाँ, साध न चलें जमात 
ढठसे आडम्बरों से चिंढ है । यदि वह योगा है तो मन का 
यागी है जो 

“मन माला तन मेखला, ” भय की करे भभूत 

अलख मिला सब देखता, सो जोगी अवधूत' 
बह मध्य मार्ग का उपासक है। “भजन तजन के बांच में” हे, न 
दिंदू है. न मुसलमान | “अति” का उपासक नहीं है। समदृष्टा हे । 
इसीसे वह सब सतसतांतरों का सार ग्रहण कर लेता है। कबीर 
का कहना हे--- 
साधू ऐसा चाहिये, जैसा सूप सुपाय 
सार सार को गहि. रहै, थोथा देइ उड़ाय 
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उन्होंने उसे “हंस” या “कोल्ह” कहा है जो सार को ग्रहण कर 
लेते हैं, निस्सार को छोड़ देते हैं । 
कहने भर में इस नेतिक मार्ग में कुछ नहीं, परन्तु इस पर 
यलना टेढ़ी खीर है | जो इस पर चलता है, उसे कबीर ने ठीक 
ही सूर (सूरमा) कहा है । संत तो सूरमा है । वह मन की 
बासनाओं से छूटने और अप्राप्त को पाने में प्राण लड़ा देता हे । 
कबीर का उपदेश है-- 
पकड़ समसेर संग्राम में पेसिये 
देह-परजंत कर ज्द्ध भाई 
काट सिर बेरियाँ दाब जहँ का तहाँ 
आम दरबार मे सीस नवाई 
सूर संग्राम को देख भागे नहीं 
देख भागे सोई सूर नाहीं 
काम और क्रोध मद लोभ से जुकना 
मचा घमसान तनखेत माहीं 
सील और साँच संतोष साही भये 
नाम समसेर तहाँ खब बाजैे 
कहै कबीर कोइ ज़मिहे सूरमा 
कायराँ. भीड़ तह तुत॑ भाजे 
साध को खेल तो बिकट वेड़ा मती 
सती और सूर की चाल आगे 
सूर घमसान है पलक दो चार का 
सती घमसान पल एक लागे 
साध संग्राम हे. रैंनदिन जभना 
देह परजंत का काम भाई 
स्पष्ट हे कि कबीर की भक्ति आचार-निरपेक्ष नहीं है । वह देह, 
मन और बुद्धि की ऐकांतिक साधना का फल्न हे। वाह्माचारों के 
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विरोध ने इस अ्रभ्यंतर की साधना की बात को और भी चमका 
दिया है | आगे हम कबीर के काव्य के इसी अंग पर विस्तार- 
पूर्वक विचार करेंगे। 
१. सतगुरु 
जहाँ साधना के व्यक्तिगत रूप पर बल्न है, वहाँ तत्त्ववत्ता 
गुरु की उपस्थिति महत्त्वपूण है । समस्त आचार-विचारों का 
उद्गम स्रोत वही है । इसीसे गुरु को प्रशंसा करते हुए कबीर 
थकते नहीं । कीट-भृज्ग, कुम्म कुम्मकार ओर मग-बधिक के संबन्धों 
को लेकर उन्होंने गुरुशिष्य के संबन्ध को समझाने की चेष्टा 
की हे । क्रिम्बदन्ती है कि श्रद्धा कीट को दीच में रख कर उसके 
चारों आर घूमता है तो कीट भी भ्रड्ग हो जाता है । 
सतगुरु आँखें खोल कर ब्रह्म (अनंत) के दर्शन करता है ।१ 
वह गोविंद से भी बड़ा है क्योंकि उसीसे गोबिंद तक पहुँचा जा 
सकता है ।* जो गुरु इतना करे उसका गुण क्‍या कहा जा सकता 
हे | उसे “सबद” द्वारा “साहेब” के दर्शन कराये। गुरु के साथ 
से ज्ञान, प्रम, शान्ति, दया, भक्ति विश्वास आते हैं। मोह, वासना 
हपे-शोक जाते रहते है । उसने मार्ग में बहते हुए तुमे ज्ञानदीपक 
हाथ में दिया । उसे मन सोंप दे, तन सौंप दे। उसके मिलने से 
बाहर अंधकार हो जाता है, भीतर प्रकाश ।' गुरु निःसंदह वीर 
पुरुष हे. जो शिष्य की दुवॉसनाओं से लड़ता है ओर उसे 
साधारण धरातल से ऊपर उठाता है । इसी को कबीर रूपक बॉघ 
कर इस तरह कहते 
. १लोचन अनँत उघारिया , अनंत दिखावन हार 
श्गर गोविद दोऊक खड़े काके लाग पाय 
बलिहारी गरु आपने (जिन) गोविंद दियो बताय 
श्कीटिन चंदा ऊगवे, सूरज कोटि हजार 
सतगुरु मिलिया बाहरे बीकन घोर अधार 
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सतगरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी 
स्याही रंग छुटाइ के रे 
दियो भजीठा रंग 
धोये से छूटे नहीं रे 
दिन दिन होत सरंग 
परन्तु कबीर गुरु की प्रशंसा करके ही नहीं रह जाते वह शिष्य 
का सतगुरु के चिह्न भी बता देत हँ-- 
ऐसा कोई नाँ मिले हमकों दे उपदेस 
भौंसागर मैं बढ़ता, कर गहि काढ़ें केस 
ऐसा कोई नॉ मिले, हमकों लेइ पिछानि 
ग्रपना करि किरपा करे, ले उतारे मेंदानि 
ऐसा कोई नाँ मिलै, राम भमगति का मीत 
तन-मन सोंपे म्रग ज्यू ,.सने बधिक का गीत 
ऐसा कोई नाँ मिले, अपना घर देश जराइ 
पंचू लरिका पटिक करि, रहै हाथ ल्‍योौ लाइ 
ऐसा कोई नाँ मिले, जासों रहिये लागि 
सब जग जलता देखिये, अपणी-अपणी आगि 
ऐसा कोई ना मिले, जास कहूँ निसंक 
जास .हिरठे की कहूँ, सो फिरि माँडै कंक 
रूच तो यह है क आचारण- प्रधान प्रत्यक मत में गुरु की महत्ता 
अपार है और सच्चे गुरु का ढू ढ़ना आवश्यक हे | 
२. सत्संग 
शुरु के बाद दूसरा स्थान साधु की संगति का है। कुसंगति 
देखिये विवेचना के लिये क० ग्र० कुसंगति कौ अज्ज 
(२५), संगति कौ अंग (२६), असाध कौ अंग (२७), साध को 
अंग (२८) । 
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के कारण गुरु का भों प्रभाव कम हो जाता है। साधनात्रती 
मनुष्य के लिए प्रत्येक क्षण महत्त्वपूण है। वह कभी भी राह से 
भटक सकता है | इसीसे कबीर ने अनेक पदों में कुसंगति से दूर 
रहने का उपदेश दिया है और सत्संग की महिमा गाई है। साध 
की संगति पसत्संग है, असाध को संगति कुसंगति है। उनका 
कहना हे-- 

कबीर तन एंष्री भया, जहाँ तम तहाँ उड़ि जाय 

जो जैसी संगति करे सो तेसे फल खाई 
यही नहीं, वे भक्तों के स्वर में पुकारते हैं-- 

मथुरा जावे द्वारिका यावे जावे जगनाथ 

साध संगति हरि भगति बिन, कछे न आबवै हाथ 


३. साध | 


तब प्रश्न यह उठता है कि साध कोन हे? उसके लक्षण 
क्या हैं ? कबीर कहते हैं साथ (साधु) किसी से बेर नहीं करता। 
वह निष्काम हे | हरिभक्त है। उसे विषय नहीं सताते। बह 
सदेव कोमल ओर विनम्र रहता है। वह जगत से वेरागी और 
इशोन्मुख है | वह निःस्वार्थी है। निःसंशय है। कबीर का साधु 
का वर्णन भक्त के रूप का हो वर्णन हे- 


कबीर हरि का भावता, भीणों पंजर तास 
रेणि न आवे नींदड़ी, अंग न चढ़ई मास 
अणरता सुख सोवरणों, राते नींद न आइ 
ज्य जल छुटे मछली, यूं बेलंत बिहाइ 


*विशेष विवेचना के लिए. देखिये साध साधीभूत कौ अंग (२६) 


ओर साध महिमा कौ अंग (३०) 
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शाम वियोगी तन बिकल, तादहि न चीन्हे कोइ 

तंबोली के पान ज्यूं, दिन दिन पीला होइ 
इस प्रकार कबीर के साधु में उच्चतम नेतिक भावना, हरिभक्ति और 
बैराग्य का उत्कृष्ट कोटि का सम्सिश्नण हे । 


४ मध्य 


इस साध के लिए कबीर मध्यमार्ग का आग्रह करते हैं | इस 
“मध्य” शब्द को कबीर ने अनेक भावनाओं का ठयंजक बनाया 
है। वह हत ओर अद्वेत के बीच की स्थिति, साधना की कठोर 
आऔर कोमल अवस्थाओं के बीच की अवस्थिति, जाति-पाँति (हिन्दू 
मुसलमान) के बीच की सामाजिक स्थिति और सुख-दुःख के बीच 
की स्थिति का परिचायक है। कबीर दनन्‍्दों से ऊपर उठ कर 
आत्मस्थित होने का उपदेश देते हैं | इन द्वन्दों के ऊपर भक्त की 
अवस्था का वणन कबीर में मिलता हे ।* 


५, ज्ञान (विचार) ' 
कबीर कंवल मध्यावस्था के ग्रहण का आग्रह करके ही नहीं 
रह जाते। वे ज्ञान ( सम्यक्‌ विचार ) पर भी बल देते हैं। आचार- 
विचार का ज्ञान से निकट का संबंध हे। ज्ञान के द्वारा हीं साधक 
को अज्ञान ( माया ) की प्रबलता ओर अपनी दुबंलताओं का पता 
चलता है ओर वह उनके परिहार की चेष्टा करता हे । 
सच तो यह हे कि कबीर का सारा साहित्य ही नेतिक भाव- 
नाओं से भरा हुआ है। कबीर कहते हैं-- 
देखिये मधि को अंग (३१) 
२कंबीर हरदी पीयरी, चूना ऊजल पाइ 
रामसनेही य॑ मिले दून्य बरन गवाइ 
देखिये विचार को श्रज्न (३१३) और उपदेश को अज्ञ (३४) 
११ 
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सील-सन्तोष सदा समदष्टि, रहनि-गहनि में पूरा 
ताके दरस-परस भय भाजे, होइ कलेस सब दूरा 


इसी तरह वह जाति-पॉँति के ऊपर उठ कर पुकारते हैं-- 
सन्तन जात न पूछो, निरगुनियाँ 
साथ ब्राह्यय साथ छत्तरी, साथे जाती बनियाँ 
साधनमाँ छत्तीस क.म है, टेढ़ी तोर पुछनियाँ 


अंत में, हम उनका एक पद्‌ उद्धुत करके इस प्रकरण को समाप्त 
करते हैं-- 
तेरा आधार आध है कोई 

काम कोघ अरु लोभ विवर्जित, हरिपद्‌ चीन्हें सोई 

राजस तामस-सातिग तीन्‍य ,ये सब तेरी माया 

चौथे पद कौं जे चौन्हे तिनहि परमपद पाया 

अस्तुति-निंदा-आसा छाँड, तज मान अभिमाना 

लोहा-कचन समि करि देखे, ते मूरति भगवाना 

च्यंते तो माघों पितामरि हरिपद रमे उपासा 

त्रिसनां अरु अभिमान रहित हैं कहँ कबीर सो दासा 


इस पद में उच्चकोटि की आध्यात्मिक साधना की भूमिका में उत्तनी 
ही उच्चकोटि की नेतिकता को स्वीकार किया गया है । नीति और 
आचार विचार की शुद्धता के बिना तो सत-साधक एक कदम आगे 
नहीं बढ़ सकता। कबीर का आधा साहित्य इसी नीति और 
आचार की शुद्धि के उपदेशों से भरा पड़ा है । 


& 
कबीर की भाषा 


कबीर की भाषा के संबंध में परिस्थिति बड़ी विषम हे । रेवरेण्ड, 
अहमदशाद का कहना है कि कबीर की हिन्दी वह बोली है जो 
बनारस, मिजोपुर ओर गोरखपुर में बोली जाती हे; परन्तु सर जार 
ग्रियसन को इनसे मतभेद है। वे कहते हें कि इन स्थानों की भाषा 
भोजपुरी का ही कोई-न-कोई प्रकार है ओर बीजक में भोजपुरी का 
कुछ भी चिह्न नहीं हे । उनके अनुसार कबीर की भाषा पुरानी 
अवधी हे जो पश्चिमी मिर्जापुर, इलाहाबाद ओर अवध की लोक- 
भाषा है । उनका कहना है कि कबीर की भाषा तुलसी की भाषा से 
अभिन्न है। जेसा हम पीछे कह चुके हैं, कबीर के पद लगभग 
आधी दजन भाषाओं में मिलते है ओर कितने ही पदों में अनेक 
भाषाओं की पँचमेल खिचड़ी हे । इससे ही इस भाषा को पं० रामचन्द्र 
शुक्ल ने सधुकूड़ी भाषा या साधुओं की भाषा कहा है। साधु पय- 
टनशील होते हैं। किसी विशेष प्रदेश की भाषा के लिए उनका 
आग्रह भी नहीं होता, इससे उनकी भाषा में मातृभाषा के ऊपर अनेक 
प्रादेशिक भाषाओं की छाप पड़ कर एक विचित्र प्रकार की भाषा बन 
जाती है.। आदिम्नंथ से जो पद प्राप्त हुए हैं, उनकी भाषा रपष्टतः . 
पंजाबी मिश्रित हे और बाबा मलृकदास की पोथी की भाषा पर राज- 
स्थानी की छाप है | कबीर की भाषा के पंजाबीपन के सम्बन्ध में 
डा० रामकुमार वर्मा लिखते हें--/कबीर की रचनाओं में पंजाबीपन 
की जो छाया हे, उसका क्या कारण हो सकता है? कबीर तो 
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पंजाब के निवासी नहीं थे । इसे कुछ तो प्रान्त विशेष के भक्तों ओर 
कुछ लिपिकारों की कृपा का फल ही समझना चाहिये ।” मुख्यतः 
कबीर की भाषा के तीन रूप मिलते हें-- पूरबी हिन्दी, राजस्थानी 
ओर पंजाबी । रपष्ट है कि कबीर की भाषा पूरबी हिन्दी ही रही 
होगी | हमें इस पूरबी हिन्दी के रूप को ही समभाना है | 

सामान्य रूप से हम कबीर की भाषा क संबंध में इस प्रकार 
लिख सकते हैं-- 

(१) परम्परा प्रहीत शब्दों और प्राचीन क्रिया-रूपों के कारण 
यह भाषा आज कुछ जटिल पड़ती है । 

(२) इसमें बोलचाल की भाषा, मुहावरों, विश्वंखल वाक्य- 
प्रयोगों ओर श्लेष का प्रयोग हुआ है, इससे परिस्थिति और भी 
कठिन हो गई हे | 

(३ ) कबीर ने कितने ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो 
आज प्रचलित नहीं हैं या दूसरे अर्थों में प्रचलित हैं 

(४ ) कबीर व्याकरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान नहीं देते । 

(५ ) उनकी भाषा में फारसी, अरबी ओर तुर्की शब्द तद्भव 
ओर कु रूपों में आये हैं । अकेले बीजक में २००-२५० विदेशी 
शब्द है. । 

( ६ ) जनता की भाषा होने के कारण वह ऊबड़-खाबड़ है और 
उसमें नागरिकता का श्रभाव है । 

(७ ) उस समय तक हिन्दी में अधिक नहीं लिखा गया था। 
यही नहीं पंडित-समाज लोकभाषा में रचना करने का विरोधी था। 
कबीर-तुलसी श्रादि को इस विरोध का सामना करना पड़ा और 
अपनी भाषा आप गढ़नी पड़ी । तुलसी पंडित थे, अतः उन्होंने लोक- 
भाषा और संसस्‍्क्रत का अ्रत्यंत सुन्दर गठबंधन किया । कबीर संस्कृत 
से श्रनभिज्ञ थे, उन्होंने लोकभाषा को ही अपना माध्यम बनाया | 
भाषा के परिष्कार की उन्हें कोई चिंता नहीं थी । 
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हिन्दी के पंडितों ने कबीर को भाषा को श्रेष्ठता के संबंध में 
अत्यंत विरोधी मत प्रगट किये हैं । जहाँ डा० रामकुमार कहते हैं-- 
“भाषा बहुत अपरिष्कृत है। उसमें कोई विशेष सौन्दय नहीं है” 
वहाँ श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत हे कि "भाषा पर कबीर का 
ज़बदंश्त अधिकार था। बे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को 
उन्होंने जिस रूप में प्रगट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा 
से कहलवा लिया हे,--बन गया हे तो सीधे-सीधे, नहीं तो दरेरा 
देकर । भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार-सी नज़र आती है । उसमें 
मानों ऐसी हिम्मत ही नहीं हे कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी 
फरमाइश को नाहीं कर सके। ओर अकह कहानी को रूप देकर 
मनोग्राही बनः देने की जेसी ताक़त कबीर की भाषा में हे वेसी 
बहुत कम लेखकों में पाई जाती हे । असीम-अनंत ब्रह्मानंद में 
आत्मा का साक्षी भूत होकर मिलना कुछ वाणी के अगोचर,--पकड़ 
में नआ सकने वाली ही, बात हे। पर “बेहद्दी मैदान में रहा 
कबीरा सोय” में न केवल उस गंभीर निगृढ़ तत्त्व को मूतिंमान कर 
दिया गया हे, बल्कि अपनी फकड़ाना प्रकृति की मुहर भी मार दी 
गई हे। वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य-रसिक काव्यानंद का 
आस्वाद कराने वाला सममें तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता | 
फिर व्यंग करने में ओर चुटकी लेने में भी कबीर अपना प्रतिद्वन्दी 
नहीं जानते | पंडित ओर काजी, अवधू और जोगिया, मुल्ला और 
मौलबी--सभी उनके व्यंग से तिलमिला जाते हैं । अत्यंत सीधी 
भाषा में वे ऐसी गहरी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल 
धूल काड़ के चल देने के सिवा ओर कोई रास्ता ही नहीं पाता ।” 
(कंबीर, प्ृ० २१६) 

सच २४ यह है कि कबीर के भावों की तरह उनकी भाषा में 
भी सत्य उज्ज्वलता है जो पाठक को एकदम चमत्कृत कर 
देती हे। उसमें काव्य-गुणों को दूदना उपहासास्पद होगा क्योंकि 
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हि 


यहाँ कविता ध्येय ही नहीं है। केवल कवि से तो संतकवि को 
धृणा ही है-- 
कवि कवीने कविता मुए 


वह कविता के लिए कविता नहीं लिखता, उसे भाव-प्रकाशन का 
माध्यम मात्र वनाता हे। परन्तु उसके भावों की उज्ज्वलता उसकी 
भाषा का सहज शझंगार हे। उसमें अलंकारों और अनुप्रासों की 
तड़क-भड़क नहीं हे, परन्तु उसमें चकित, मुग्ध और प्रभावित 
कर देने वाली शक्ति हे जो केबल महाकवि के काव्य में ही मिल 
सकती हे । 


कबीर ने लोकभापा की संदेशवाहक-शक्ति को पहचान कर 
ही उसे अपनाया था। उन्होंने अपने स्वाभाविक बल के साथ 


कहा-- 


सस्कीरत है कृपजल, भाषा बहता नीर 


इसी “बहते नीर” (लोकभाषा) को कबीर ने अपना आदश माना 
है । इसी से उनमें पिंगल की शुद्धता नहीं, संस्क्रत शब्दों का 
अधिक प्रयोग नहीं. विदेशी शब्दों को तदूभव रूप में ही स्वीकार 
किया गया है। यहाँ तक कि भाषा के सवनामों ओर क्रियापदों 
की शुद्धता की ओर भी आग्रह नहीं है । ये बातें तो गौण हैं, 
प्रधान बात हे कि भाषा उस ऊँचे धरातल तक उठ सके जिस 
ऊँचे धरातल पर उठ कर कवि को अपना संदेश देना हे। 
कबीर की भाषा की विशेषता है उसकी समास-शक्ति ओर रुमा- 
डार-शक्ति । वह बलवान की भाषा हे-- 


हंसा कहो पुरातम बात 
कौन देस से आया हंसा, उतरता कौन घाट 
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कहाँ हंसा बिसराम किया है, कहाँ लगाये आस 
अबहीं हंसा चेत सबेरा, चलो हमारे साथ 
संसय-सोक वहाँ नहिं ब्यापे, नहीं काल के त्रास 
हुआँ मदन-बन फूल रहे हैं, आवे सोहं बास 
मन भोरा जहँ अरम रहे हैं, सुख की ना अभिलास 
“अद्वेत” को कितनी शक्ति के साथ कबीर प्रकट करते है कि देखते 
ही बनता है, यद्यपि भाषा उनके बली हाथों के नीचे कुचल-सी 
गई है-- 
दरिया की लहर दरियाव हैँ जी 
दरिया और लहर में भिन्न कोयम्‌ 
जुंछ तो नौरें है. अं तो जोर है 
« कहो जी दूसरा क्रिस तरह होयम्‌ 
उसी का फेर के नाम लहर धरा 
लहर *के कहे क्या नीर -खोयम 
जक्ल ही फेर सब जक्क परत्रद्य में 
ज्ञान कर देख माल गोयम्‌ 
यह भाषा अत्यन्त विभिन्न ओर चमत्कारी लय॒-प्रधान छुंदों में प्रकट 
होकर ओर भी प्रभावशाली बन जाती है-- 


१ पिया ऊँची रे अटरिया तोरी देखन चली 
ऊँची अगटरिया जरद क्रिनरिया , लगी नाम को डोरी 
चाँद सुरज सम दियना बरतु है, ता बिच मूली डगरिया 
२, पीले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीरस का रे 
/ ३ करो जतन सखी साँई मिलन की 
गुडिया गुड़वा सूप खुपलिया, 
तजि दे बुधि लरिकेयाँ खेलन की 
४, कैसे दिन कटिहें जतन बताये जइयो 


श्द्द कौर 


एहि पार गंगा श्रोहि पार जमुनां, 
विचवाँ मड़इया हमकाँ छवाये जइयों 
अँचरा फारिके कागज बनाइन 
अपनी सुरतिया हियरे लिखाये जइयो 
कहत कबोर सुनो भाई साधथों 
बहियाँ पकरि के रहिया बताये जइयो 
४, डेंडिया फैंदाय धन चलु रे, मिलि लेहु सहेली 
दिनाँ चारि को संग है, फिर अंत अकेली 
६. ई माया रघुनाथ की बौरी, खेलन चली अहारा हो 
चतुर चिकनिया चुनि चुनि मारे, काहु न राखे नेरा हो 


परन्तु कबीर की फक्कड़ भाषा, ऊबड़ भाषा ओर गँँवारू भापा उनकी 
अपनी चीज़ हे । उसका अनसँवारापन ही उसका सहज आकषण 
है | “अब मोहि ले चलु ननद की बीर अपने देसा” “तलफे बिन 
बालम मोर जिया” जेसे लोकगीतों के टुकड़े कबीर की भाषा की 
शक्ति है । 

कबीर में काव्य रस का एकदम अभाव हो, यह बात भी 
नहीं । उपमा, उत्प्रेत्ा, उदाहरण, रूपक, श्लेष जेसे कितने ही 
अलंकार उनकी, रचनाओं में भरे पड़े हैं-- 


जिससे रहनि अपार जगत में, सो पीतम मुझे पियारा हो 
जैसे पुररनि रहि जल-भीतर, जलहि में करत पसारा हो 
वाके पानी पत्र न लागे, ढरकि चले जस पारा हो 
जैसे सती चढ़े आगिन पर, प्रेम बचन ना सारा हो 
ओर जरे औरनि को जारे, राखे प्रेम मरजादा हो 
भवसागर इक अगम नदी है, अहद अगाह धारा हो 
कहे कबीर खुनो भाई साधो, बिरले उतरा पारा हो 

( उपमा » 
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अपनपों आप ही बिसरो 
जैसे सोनहा काँच मंदिर में भरमत मुँकि मरो 
जो केहरि वपु निरखि कूपजल प्रतिमा देखि परो 
ऐसेहि मदगज फटिक शिला पर दसननि आनि अरो 
मरकट मुठी स्वाद ना बिसरे घर घर नरत फिरो 
कह कबीर नलनीके सुनना तोहि कौने पकरो 
( उदाहरण ) 
जोलहा बीनहु हो हरिनामा, जाके खुर नर मुनि धरे ध्याना 
ताना तिनको अहुँवा लीन्हो, चरखी चारिहु बेदा 
षर खूटी एक राम नरायन, पूरन प्रगटे कामा 
भवसागर एक कठवत कीनन्‍्हों तामहँ माँडी षाना 
माँडी के तन माँडि रहा है, माँडी बिरले जाना 
चाँद सुरज दुई गोंडा कीन्हों, माँके दीप कियो मांछा 
त्रिभुवन नाथ जो माँकन लागे, स्याम मुररिया दीन्हा 
( रूपक ) 
माला फेरत युग गया, फिरा न मनका फेर 
कर का मनका छॉड के, मन का मनका फेर 
जा घट प्रेम न बसे ता घट जानु मसान 
जैसे खाल लुद्दार का साँस लेत बिनु प्रान 


कबीर आध्यात्मिक और नेतिक तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए 

अत्यन्त सरलता से कोई न कोई उदाहरण दे देते हैं. जिसका मूल: 
हमारे प्रतिदिन के परिचित लोक-जीवन में होता है । इसी से उनकी 
कितनी ही उपमाएँ और रूपक अत्यन्त आकर्षक बन पड़े हैं।' 
परन्तु रूढ़िगत काव्य-तत्त्वों को भी कबीर ने अपनी रचनाओं में 
स्थान दिया है, जेसे चातक, चकोर आदि के सम्बन्ध में कवि, 
मान्यताओं का उन्होंने प्रयोग क्रिय्या हे । 


2१७७० कबीर 


कबीर के काव्य में प्रकृति के चित्र अधिंक नहीं मिलेंगे, उनकी 
तरह उनका काव्य भी धर्म की समस्याओं से छुट्री नहीं पाता। 
हम उन्हें प्रकृति का कबि तो नहीं कह सकते, परन्त दो-चार पदों 
को पढ़ कर ही यह साफ़ हो जाता है कि कबीर अपने चारों ओर 
की प्रक्रति से अत्यन्त सहृदयता का सम्बन्ध जोड़ते हैं 

परन्तु कबीर की भाषा में ऐसे भी अनेक तत्त्व हैं जो हमको 
धक्का देते हैं। उनमें से एक उनका फक्कतड़पन हे जो कहां-कहीं 
अश्लीलता की हद को पहुँच जाता है, जेसे इस साखी में-- 


जो कामिनि पररे रहे सुने न गुरमुख बात 
होइ जगत में कूबरी, फिरे उघारे गात 


सच तो यह हे कि कबीर ने कहने की एक परिपाटी ही चला दी 
है। पंडित-समाज ने उनका बड़ा विरोध किया | कदाचित्‌ उनकी 
अज्ञानता और संस्कृत ज्ञान की कमी की खिलली उड़ाई गई। 
कबीर पढ़े-लिखे नथे परन्तु वे चुप हो जाने वाल जीव नथे। 
उन्होंने बुकौवल कहना शुरू किया और पंडितों से उठका अथ 
बूका-- 
तुम बूम॒हु पंडित कौन नारि 
कोइ नाहिं बिआइल रह कुमारि 
भेदि सब देवन मिलि हरिहि दोन्ह 
तेहि चारहुँ युग हरि संग लीन्ह 
यह प्रथमहि पद्चिनि रूप पाय 
है साँपिनि सब जग खेदि खाय 
या बर युवती के बार नांह 
अति तेज लिया है एनि 
कह कबीर सब जग पियारि 
यह अपने बलकवे रहे मारि 


ह्वृ 


£॥] 
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यह माया का सांकेतिक वर्णन है। इसको न सममने पर पद का 
अथ ही नहीं खुल सकता--पंडित बेचारा शाश्र के दरवाज़ पर 
कितनी ही टक्क? मारे । अब पंडितों के चुप रहने की बारी थी । 
ये बुझोवल विभिन्न छन्‍दों और अवस्थाओं में मिलते हैं । उलट- 
बाँसियाँ इसकी अन्यतम अबस्था है | इस प्रकार के बुझोवल की 
प्रथा सिद्धों ओर नाथों के साहित्य में भी मिलती हे । कबीर ने 
इसी परम्परा में योग दिया है । इन अस्पष्ट रहस्यात्मक उक्तियों के 
पीछे ज्ञान को सस्ता होने से बचाने तथा रहस्य और ज्ञान की 
उच्चता और मर्यादा की रक्षा के भाव भी हैं । 


१७ 
सिड, नाथ ओर कबीर 


सिद्धों, नाथों ओर कबीर के सिद्धान्तों में अत्यन्त निकट का 
सम्बन्ध है--सच तो यह है कि निगुणवाद की एक स्पष्ट धारा 
उपनिषदों से इस देश में बहती चली आई है और वह मध्ययुग में 
कबीर ओर उनके द्वारा सम्वेदित नाना संत-भक्तों में बहुमुखी 
होकर प्रगट हुई हे । सिद्ध, नाथ और कबीर इस धारा के ही तीन 
घाट हैं । 
इनमें सबसे पहले सिद्ध आते हैं। सिद्ध “महासुक्ख” या 
“निरबान” के इच्छुक साधक थे। नालन्दा इनका विद्यापीठ था! 
यह बज्जयानी कहलाते हैं | ये वश्जनतत्व के उपासक हैं। ८४ सिद्ध 
प्रसिद्ध है । इनमें सरहपा या सरहपाद सर्वप्रथम थे। सिद्धों की 
इस परम्परा में गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येन्द्र ( मछेन्द्र ) नाथ 
का भी नाम है । सिद्धों ने जिस धर्म का प्रचार किया उसमें योगः 
की साधना प्रक्रियाओं ओर बोद्ध तांत्रिक मतबाद का प्रधान था $ 
चित्त की सहजावस्था की प्राप्ति को ही साधक अपना लक्ष्य मानता 
था| कहते हैं-- 
चित सहज शून-सम्पुन्ना 
काँच बिओएँ मा होहि विसभ्ना 


इसी तरह सरहपाद का पद है 
चीआअ थिर करि धरहु रे नाइ 
आझान उपासे पारण जाई 
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नौवा ही नौका शनअ गुणे 
मेलि मेलि सहजे जाउण आणे 


( तू किसी अन्य उपाय से पार नहीं जा सकता | चित्त को स्थिर 
कर | नाव का गुण पकड़ कर धीरे-धीरे किनारे-किनारे खींचता 
चल । ) सहजावस्था में चित्त का शून्य से सम्मिलन होता था, जो 
श्रपार आनन्द का विषय था। इस आनंद को ही “महासुक्ख”” 
( महासुख ) कहा गया है । मुसकपाद कहते हैं-- 
। सुसक मनह भई बूकि अ्रकेले 
सहजानन्द महासुख  लौीहैं 


ओर कण्हवा इस आनन्द का रूपक रूप में इस प्रकार वशन 
करते हैं--- 
कान्ह बिलरुआ आसव माता 
* सहज नलिनिबन पहसि निवाता 


( कण्ह कहते हैं. कि सहज के कमलबन में प्रवेश करके मधुपान 
करो | ) कह चित्त का निरोध ओर शून्य में उसकी स्थिति योग 
का भी विषय है। परन्तु योग में जो पटचक्रों का भेदन है, वह 
इन सिद्धाचायों को स्वीकार नहीं था। यदि हम कबीर के साहित्य 
को देखें तो वहाँ भी यही परिस्थिति मिलती हे । सहज समाधि 
को कबीर भी प्रधानता देते हैं-- 
१, सो जोगी जाके सहज भाई 
२, आवध राम सबे करम करिहूँ 
सहज समाधि न जम कें डरिह_ँ 
परन्तु उन्होंने “सहज” शब्द को- कहीं साधना की सरल प्रणाली 
के रूप में लिया हे, जेसे-- 
सहज सहज सबकी कहैं, सहज न चीन्हें कोइ 
जिन्ह सहजे हरिजी मिले, सहज कहीजै सोइ 


१७४ कत्रीर 


कहीं उससे साधनावस्था का परिचय दिया है, जेसे-- 
सहजै-सहजे सब गये, खुत वित्त कामणि काम 
एकमैक हो भिल रह्या, दासि कबीरा राम 


कहीं उसे आचार का साम्यवाची मानते हें--- 

सहज-सहज सबको कहे, सहज न चीन्दह्द कोइ 

तिन्ह सहजे विषया तजी सहज कहीजे सोइ 
इस प्रकार उन्होंने बोद्ध सिद्धाचायों के सहज” शब्द का अत्यंत 
व्यापक रूप में साधन की सहज प्रणाली ओर सहजावस्था के 
लिए प्रयोग किया है । 

शून्य में अवस्थित योगी का अनुभव एकदम अनिवचनीय 

था। उस प्रगट करन के लिए भाषा की सांकेततिक शक्ति का 
प्रयोग आवश्यक था। सरहपा इस सहजावस्था के अनुभव का 
बन यों करते हें-- 


जहि मन पवन न संचरदइ रवि शशि नाइ पवेश 
तहि पर चित्त विशाम करु षरहें कदिआ उबेश 
आद न अन्त न मंभ णउठ, राउ-भव णउ निब्बाण 
एहु सो परम महासुह, णउ पर णउ अप्पाण 
इसी शेली को कबीर ने भी ग्रहण किया है-- 
चाँद नहीं सूरज नहीं, हता तेवो ओंकार 
तहाँ कबीर रामजन, को जाने ससार 
या 
गगन की गुफा तहूँ गब का चाँदना उदय औ” अस्त का नाम नाहीं 
दिवस ओऔ” रेन तहँ नेक नहिं पाइये, प्रेम परकाय के सिधु माँही 
सदा आनंद दुखदंद व्यायें नहीं, पूरनानंद भरपूर देखा 
मर्स औ! आंति तहँ नेक पावे नहीं, कहें कब्बीर ए एक देखा 
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तुलना करने पर पता लगेगा कि एक ही प्रकार के अनुभव का वणन- 
करना लक्ष्य है। इसी शैली ने आगे बढ़ कर संध्या भाषा का रूप पा 
लिया है । सिद्ध साधक कहता हे-- 


एकू न फिज३इ मनन्‍्त न तन्‍्त | णिश्र धरणी लहे केलि करन्त 
शिअ घर धरणी जाव रा मजइ । ताव कि पंचवरण विहरिजजइ 
रण जप-होमे मण्डल-कम्मे । अनुदिन अच्छुसि काहिउ धम्मे 
तो विणु तरुण निरन्तर नेहे | वोहि कि लागइ एण दि दोहे 


यहाँ “घरणी” का अथ “ग्रहणी” नहीं है, यह स्पष्ट हे । यह सांके- 
तिक शब्द है जो आत्मा का प्रतीक है। इस प्रकार की सांकेतिक 
भूल-भुलेयाँ का एक बड़ा उदाहरण हम अन्यत्र दे चुके हैें। कबीर 
की उलटबॉँ रियों पर इनका प्रश्चाव स्पष्ट हे । 


ये सिद्धसाधक स्वय वाह्याचार ओर भेष-भूषा का विशाल आड- 
म्बर लकर चलते थे, परन्तु बेसे बे बेद, पुराण, वाह्याचार, जातिभेद 
आ[दि के प्रखर विरोधी थे। उनकी साधना चित्तनिरोध की साधना 
थी जिसमें अतीव आत्मविरक्ति को महत्त्वपूण स्थान मिला था। 
पण्डित हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने इस प्रकार की विचारधारा के 
सम्बन्ध में सरोरुहपाद ( सरहपा ) के दो उद्धरण दिये हें-- 


वह्यरोहि म जाणनत हि भेठ | एवद पढ़िअ्रऊ एच्चउ वेउ 
मद्ते पाणी कुरु-लइ पढ़न्त | घरहिं बहसी अग्गि हुणन्त 
कज्जे विरहइ हु अवह होमें । अक्खिष्हाविञ् कहुएँ घुम्मे 


( ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पेदा हुए थे, जब हुए थे, तब हुए थे | इस 
समय तो बे भी वेसे ही पेदा होते हें जेसे दूसरे लोग, तो फिर 
ब्राह्मणत्व कहाँ रहा ? यदि कहो कि संस्कार से ब्राह्मण॒त्व हे तो 
चाण्डाल को भी संस्कार देकर क्‍यों नहीं ब्राह्मण हो जाने देते ? 
अगर कहो कि ये लोग हाथ में कस लेकर घर में बेठे हवन करते 
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हैं । यदि आग में घी डाल देने से मुक्ति होती हो तो क्यों नहीं सबको 
डालने देते। होम करने से मुक्ति होती हो या नहीं, धुआँ लगने से 
आँखों को कष्ट ज़रूर होता है । ) 
दीह णक्‍ख जइ महिणों बेसें । णग्गल होइ उपाडिश्र केसें 
खबणेहि जाए बिडंबिअ बेसे । अप्पण बाहिअ्म मोकख उदेसें 
जइ णग्गा पिश्र होइ मुक्ति ता खुणह सिआलह 
लोमुप्पाडण अत्थिसिद्धि ता जुकइ विश्रम्बह 
पिज्छी-गहणे दिद्वि मोकख ता मोरह चारदह 
उब्छे मोअणों होइ जाणता कटिह तुरंगह 
'( ये लोग कपट-माया फैला कर लोगों को ठगा करते है । तत्त्व तो 
ये जानते ही नहीं । मलिन वेश धारण किये फिरते हें और शरीर 
को व्यथथ ही कष्ट देते हैं । नंगे घूमतेलहैं और केश उखड़वा देते हें । 
यदि नग्न दिगम्बर को मुक्ति मिलती हो तो स्यार-कुत्तों की मुक्ति 
पहले होनी चाहि ये | यदि लोमोत्पाटन से मुक्ति होती हो वो ऐसे 
बहुतों की मुक्ति हो जानी चाहिये जिन्हें लोभ है ही नहीं। यदि 
पिच्छी ग्रहण करने से मुक्ति होती हो तो मयूर इसका प्रथम अधि- 
कारी है। यदि उब्छ-भोजन से मुक्ति होती हो तो हाथी घोड़ों की 
मक्ति पहले होनी चाहिए) 
कबीर भी इसी स्वर में बोलते हैं-- 
पंडित देखहु मनमँद्द जानी 
कहँ धों छूति कहाँ ते उपजीत बढ़िं छूति तुम मानी 
बादे बंदे रुधिर के संगे घट ही मैँंह घट रुपचे 
अस्ट केवल होय पुहुमी आया छूति कहाँ ते उपजे 
लख चौरासी नाना बासन सो सम सरिभी माटी 
एके पाठ सकल बैठाये छूति लेत धों काकी 
छुतहिं जेवन छुतहिं श्रैंचचन छूतहिं जगत उपाया 
कहहिं कबीर ते छूति विवर्जित जाके सम न माया 
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थे भी सिद्धों की तरह लोकाचारों के प्रति शंक्रा उठाते हैं- 
ताथें. कहिये लोकाचार । वेद कतेत्र के ब्यौहार 
जारि बारि करि आवे देहा | मूवाँ पीछे प्रीति सनेहा 
जीवत पित्रहि मारहि डंगा। मेवाँ पित्रले घालें गंगा 
'जीवित पित्र क॑ श्रन न खवावे । मंवाँ पाछें प्यंड भरावे 
जीवित पित्रक बोलें अपराध | मेंवॉँ पीछे देहि सराध 
कहि कबीर मोहि अचिरज आवे । कउठवा खाइ पित्र क्य पावे 
(क० ग्रं० पद ३५६) 
बौद्ध सिद्धों का शून्यवाद भी बहुत कुछ उसी तरह कबीर को मान्य 
हैं । शून्यवाद बौद्ध महायान संप्रदाय की बढ दाशंनिक शाखा है 
जो कहती है कि संसार में सब कुछ शून्य है, किसी की भी कोई 
सत्ता नहीं। दूसरी शाखा विज्ञानवाद का कहना हे कि जगत के 
सारे पदाथ असत्य हैं, परन्तु चित के निकट फिर भी सत्य है । 
यह सत्य-अखत्य आपेक्षिक बात है । नागाजेन शून्यवादी हैं परन्तु 
उन्होंने बीच का माग पक्रढ़ कर “अनिवेचनीयवाद” की स्थापना 
की । माध्यमिक शासत्र ( मच्ज्यों सं० ११७१) में नागाजुन ने 
बताया है कि तत्त्व जैसा हे बेसा उसका वर्णान करना अधम्भव 
है | वह शून्य है। शून्य ही से सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और 
शून्य में हो वे लीन हो जाते हैं। इस शून्य रूप अनिवेचनीय 
सत्ता की अनुभूति द्ोने के कारण ही बुछ तथागत है। 
दृश्य पदार्थ भी शून्य ही हैं। शरीर भी शून्य ही है। शून्य 
को हम सत कह सकते हैं, न असत । सत ओर असत दोनों अ्रम 
हैं। सापेक्ष गुणों के धीरे-धीरे निराकरण से प्रज्ञा प्राप्त होती 
हे। इसे “शून्याशून्य” भी कह सकते हैं। यहाँ शून्य का वही 
स्थान है जो कबीर के निग ण॒ का, जो निग ण भी नहीं हे सगण 
भी नहीं हे। सहजयानी सहज शब्द को शून्य के साम्यवाची 
अथे में प्रयोग में लाते हैं। नाथों और कबीर में शन्य, सुन्न, 
१२ 
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सहज, सहजानंद श्रादि एक ही तरह मिलते हें। सदृजावस्था को 
प्राप्ति को ही बौद्ध शिद्धों ने “महासुक्ख” कहा है ओर मदपाने 
से उसके आनन्द की कल्पना की है । कच्चीर भी कहते हैं-- 
एरे कलाली भर दे प्याला 
मेरा मनवाँ हो मतवाला 
जेसा ऊपर से स्पष्ट हे सिद्ध संत श्रनात्मवादी थे। वह पिंड में ब्रह्मांड 
के होने की बात कहते हैं । बुद्ध का नाम भी लेते हैं. परन्तु यहाँ बुद्ध 
शुन्यतत्त्व से अभिन्‍न है, जेसे 
पन्डितअञ साञ्रल सत्थ वक्‍खाणुइ 
देहहि बुद्ध बसन्‍त न जाणुइ 
बाद में शंकर ने इत “शून्यवाद का विरोध किया और निग ण ब्रह्म 
की स्थापना की। इससे इस शून्यवाद ने योगियों ओर संतों में 
आत्मवाद का चोला पहर लिया परंतु शिव ओर राम के नाममात्र 
के पीछे “सून्‍्न” की भावना पूरी तरह छिप नहीं सकी । गोरखनाथः 
कहते हैं-- 
वस्ती न शन्‍्य शून्य न वस्ती 
अगम अगोचर ऐसा 
इसमें गोरखनाथ ने उस आत्मतत्त्व में शून्यत्व का बिरोध अवश्य 
किया हे परंतु यह एक प्रकार का अनिवचनीय शून्यत्व हो गया। 
नाथ-संतों ने शून्य को ब्रह्मरंध और भंँवरगुफा कहा । डा० बड़त्थ्वाल 
नागाजु न के सम्बंध में लिखते हुए कहते हैं ( ना० प्र० पत्रिका भाग 
४७, अंक ४ )-- 
“तत्त्व को आरित ओर नास्ति, सत और असत से बाहर 
बतलाना बस्तुतः नागाजुन की श्री का अनुसरण करना है। 
निगु ण॒ कवियों पर यह प्रभाव स्पष्ट लक्षित है। कत्रीर कहते हैं-. 
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सोई ये जाने पीर हमारी, जिन्हे सरीर यह ब्यौरी 
जन कबीर ठग ठग्यो है वपुरो सन्न समानी त्योरी 
ओर दादू ने कहा हे-.. 
सहज सुन्नि एक ठोर है 
सब घट सबहीं माँहि 
वहाँ निरंजन रमि रहा 
कोइ गण व्यापे नॉहि 
कबीर आर दादू के इस सवव्यापी शून्य में नागाजेनीयता विद्य- 
मान है, यह उनके निम्नलिखित उद्ध रणों से रि.द्ध होता हे--- 
कबीर 
जहाँ नहीं तहाँ कुछ जाणि 
जहाँ नहीं तहँ लेहु*पछाणि 
नाहीं देखि न जइए भागि 
जहाँ नाहि तहँ रहिये लागि 


नाहीं तहाँ तें सब किया फिर नाहीं हे जाइ 
दादू नाहीं होइ रहु साहिब सों ल्‍यो लाइ 
बस्तुतः नागाजु न से आती हुई दाशनिक परंपरा हिन्दीं में अपने 
शुद्ध रूप में भी दिखाई देती हे । ?” 
सिद्ध कवि ७४५० वि० सं० में बतमान थे और उनकी परंपरा 
सं० १२०० तक चली, परंतु इस बीच में ही कुछ सिद्धों पर 
शिवाह्वत का प्रभाव पड़ चुका था | वे शिव-शक्ति के उपासक हो 
गये और उन्होंने सिद्धों के संप्रदाय से अश्रलग होकर नाथपंथ 
चलाया | कदाचित मत्स्येन्द्र या गोरख प्रवतक थे। बात यह थी 
कि सिद्धों की सांकेतिक भाषा ने अनाचार की वृद्धि में सहायता 
दी थी और इससे सिद्धपंथ कलुषित हो गया था। “पंच मकारों” 
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(मीन, मदिरा, मेथुन, मानिक्र, मांस) का सेवन चल पड़ा था। 
सिद्धों का अर्थ था कि सिद्धावस्था (या सहजावस्थ) प्राप्त योग 
पाँचों इंद्रियों का वहिंगमन रोक कर (उनकों सार कर) फिर 
उनका सेवन कर सकता है।इस अनाचार की वृद्धि के साथ 
“गुह्य” तंत्रों की स्थापना हुई | “घरणी” का अर्थ साधना की 
तीन अ्रवस्थायें जो उत्तरोक्तर श्रेष्ठ हें--अवधूतो, चांडाली, जेम्बी 
(बड्स्‍ाली) । उत्तर सिद्धपंथ में संक्रेत को भुला दिया गया और 
अवधूती, चांडाली ओर जेम्बी से शरीर-सम्बन्ध स्थापित करने 
को ही योग समझ लिया गया | गोरखनाथ ने इन शब्दों के फिर 
नये अथ किये और नये सम्प्रदाय में आचार-विचारों और 
ब्रह्मचय की महत्ता की पूरी-पूरी स्थापना की । उन्होंने साधना के 
लिए हठयोग को स्त्रीकार किया, चक्रभेर की फिर प्रतिष्ठा की, 
कुण्डलिनी जाग्रत करने को योग (दिव्य मिलन) की प्रथम सीढ़ी 
बताया । उन्होंने आत्मवाद को माना । शिव आ।र शक्ति ही तत्त्व 
हे। कुण्डलिनी (शक्ति) शिव (सहसख्रार, शून्य ) से मिल कर 
अदभुत आनन्द का विस्फोट करतो है। अनेक साम्यों के कारण 
हम यह कह सकते हैं कि नाथपस्थ चोराप्ती सिद्दों के पंथ का ही 
परिष्कृत रूप है। बिद्वानों का मत भी यही है । पं० राहुल 
सांकृत्यायन कहते है-- 

“नाथपंथ चौरासी सिद्धों से निकज्ञा है। गोरख-सिद्धांत-संग्रह 
में 'चतुरशीति सिद्ध! शब्द के साथ चोरासी सिद्धों में से आदि- 
नाथ (जालन्धर ) तथा अन्य छः घिद्धों के नाम मिलते हैं । ” 

सिद्धों का समय सं० १००० से १४०० तक माना जाता 
है । कबीर के समय इस पंथ में अबनति के लक्षण स्पष्ट हो गये 
थे। बाद में धीरे-धीरे निर्मुण संतमतों में ही इसके अनुयायी 
स्थान पा गये । 

नाथपंथ में हठयाग को प्रधानता थी। कबीर पर कम-से-कम 
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प्रारंभिक दिनों में इस हृठयोग का पूरा प्रभाव था स्पष्ट है। बाद 
में उन्होंने केवल धारणा, ध्यान, समाधि आदि को स्वीकार किया 
श्रोर चक्र भेदन की ओर से दृष्टि हटा ली, परन्तु उन्होंने कितने ही 
पदों में कितनी ही बार कुण्डलिनी, इडा, पिगला, सुषुम्ना आदि 
के सहारे नाद (अनहूद) सुनने की रीति बताई है और श्वास- 
निरोध एवं चक्रभेद का अनुभूतिपूण उत्साहमय वर्णन किया हे। 
यही नहीं, उनके पदों में हठयोग के सारे सांकेतिक पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग हुआ हे जिससे उनकी वाणी साधारण जनता के 
लिए रहस्यमयी हो गई। हटठयोंग की साधना-प्रक्रियायें ही इन 
पदों की कंजी हैं। यदि हम नाथपंथ और कबीर के सिद्धांतों की 
तुलना करें तो बहुत कुछ साम्य मिलेगा-- 

(१) योगी शिवाह्वेत को और आगे बढ़ा कर चिन्मय सत्ता 
के “द्वेताद्वेत विकल्पना” ( द्वेताइत विलक्षण ) कहते है। कबीर 
ने भी कहा है कि एक कहता हूँ तो झूठ है, दो कहता हूँ तो पाप 
है । वह तत्त्व जैसा है, वेसा रहे । 

(२) इस दताहेत से परे की सत्ता को “नकारात्मक”? परि- 
भाषा में ही बताया जा सकता है । योगी कहता है-- 

नत्रह्मा विष्णु रुद्रो न सुरपति सुरा नेव पृथ्वी न चापो 

नैवाग्निनापि वामुनं च गगनतलं नौ दिशो नैव कालः। 

नौ वेदा नैवसंशा न च रविशशिनौ नौ विधिनेंव कल्पः 

स्वज्योति: सत्यमेक॑ जयति तब पद सचिदानन्द मूर्तें ॥ 

( सिद्धसिद्धान्त-पद्धति ) 
इसे ही कबीर यों कहते है-- 
राम निरंजन नन्‍्यारा रे अज्ञन सकल पसारा रे 
अजञ्न उत्पति ओ ओंकर, अज्ञन मॉड्या सब विस्तार 
अज्जन ब्रह्म-स कर-इंद्र, अज्ञन गोपी संगि गोविंद 
अज्ञन वाणी अज्जन वेद, अज्ञन कीया नाना मेद 
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अज्जन विद्या-पाठ पुराण, श्रश्षन फोकट कथहिं गियान 

अज्न पानी अज्ञन देव, अ्रश्नन की करे अज्ञन सेव 

अज्ञन नाचे अ्रश्नन गावै, अज्ञन भेष अनन्त दिखावै 

अजद्जन कहों कहाँ लग केता, दान-पुनि तप तीरथ जेता 

कहे कबीर कोई बिरला जागै, अञ्ञन छाँडि निरंजन लागे 
(३) दोनों अनुभूति को प्रधानता देते हैं, शाख्ज्ञान को 

महत्त्वहीन बताते हैं । ह 
(४) दोनों श्राभ्रम और वर्णुव्यबम्था के कायल नहीं हैं । दोनों 
स्माते आचार-विचारों के विरोधी हैं। दोनों पौराणिक देवताओं 

ओर अथतारों में विश्वास नहीं करते--उनकी हँसी उड़ाते हैं । 
(५) दोनों परमनाद या परमबिंदु से सृष्टि की उत्पत्ति मानते 


कप ओर उनके द्वारा “अनहद नाद” की साधना दोनों 
में हे। 


परन्तु दोनों में जो भेद हैं, उन्हें भी समझ लेना बुरा नहीं 
है। ये भेद भो मद्दत्त्वपूर्ण हैं । 

(१) अवधूत (योगी) का लक्ष्य मुक्ति है, साधना है चक्रभेद 
या हठयोग । कबीर का लक्ष्य भो मुक्ति है परन्तु उसमें जीवात्मा 
के अस्तित्व का एकदम नाश नहीं हो जाता, वह साक्षी- 
भूत रहता है। रामानन्द से प्रभावित होने के बाद कबीर ने भक्ति 
को ही साधनरूप में प्रधानता दी है। योगमत में इस प्रकार की 
भक्ति के चिन्ह भी नहीं हें. । 

(२) हृठयोग में आसनों, मुद्राओं आदि की बड़ी महत्ता हे, 
परन्तु कबीर ने इन्हें अस्वीकार किया है । वह गौण .के पीछे 
पड़ना नहीं चाहते। 

(३) योगी गाहंस्थ्यवर्जन और कायत्याग पर बल देते हें। 
यद्यपि दूसरी बात कत्रीर को ग्राह्म है, परन्तु इस दहृद तक नहीं। 
पहली बात को तो वे ज़रा भी नहीं मानते । 


सिद्ध, नाथ और कबीर श्यड॥े 


इसके अतिरिक्त कबीर ने(या उनके बाद कबीरपंथ ने ) 
चक्रों की संख्या में भी वृद्धि की है और उनके शआ्राधार पर नवीन- 
नवीन लोकों की प्रतिष्ठा की है। इप्त प्रकार अध्यात्म-पाधना को 
ओर भी विशद बनाया गया है। परन्तु यह सब कदाचित्‌ कबीर 
के बाद का विकास है जिसके लिए कबीर को जिम्मेवार नहीं 
ठहराया जा सकता । 
परन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि कबीर केवल मात्र योगे- 
परंपरा के पोषक थे । उन्होंने इस साधना को अस्यन्त निकट से 
देखा था, स्त्रयं परखा था । इसके प्रमाण अनेक हैं । वे कद्दते हैं--- 
खेल ब्रह्मारड का पिंड में देखिया मर्यादा दूरि भागी 
बाहरा-भीतरा एक आकासवत सघुमना डोरि तहँ उलटि लागी 
पवन को उलटि करि सन्न में घर किया धरिया में अधर भरपूर देखा 
कहे कब्ब्रीर गरुपूर की मेहर सों तिखुटी मद्ध दीदार पेग्वा 
( शब्द ० पु० १०५ ) 
वास्तव में कबीर के मोलिक मतवाद को समभने के लिए सिद़ों 
ओर नाथों के सारे धामिक रहस्यों ओर स्वयं कबीर की प्रवृत्तियों 
को समझना आवश्यक हे परन्तु यह कठिन कार्य है। एक दी 
पारिभाषिक शब्द ने तीनों में नवीन अर्थों का प्रकाश पाया हे। 
अथे की धारा कहीं संकुबित हुई है, कहीं स्फीयमान। इस नये 
रूप को पूर्णतः ग्रहण -किये हम कब्रीर के सिद्धान्तों के प्रति न्याय 
नहीं कर सकते। फिर यह भी समभ लेना कि कबीर की अनुभूति 
में सद्धों, नाथों, सूफियों और भक्तों को भावधाराय एक 
जाती हैं ओर विलक्षण रूप धारण कर लेती हैं। परम्परागत 
प्रतीकों से जब इस सर्वग्रासी ओर सवग्राही अनु भ का प्रका- 
शन होता है तो हम उसे पूरा-परा पकड़ ही कब सकते 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धों ओर नाथों की विचार-धारा 
आर साधना का बहुत कुछ अंश कबीर की दाय-सम्पत्ति बन गया 
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है। परंपरागत इस निगु ण भावना में कबीर ने भक्ति (प्रेम) का 
मिश्रण कर दिया और इस प्रकार वह शून्यवादियों और सगुण 
भक्तों के बीच में स्थान पाते हैं। साथ द्वी उन्होंने कठिन तप, 
इ द्रियदूमन ओर योगसाधना में अनुभूतिमुलक विरह-मिलन-प्रधान 
भक्तियोग का समावेश कर उस साधना को “सहज” का रूप दे 
दिया है । यह सब होते हुए भी, कबीर के व्यक्तित्व की विशिष्टता 
उनेंके मतवाद ओर उनक। साधना का भो विशेष व्यक्तित्व प्रदान ने 
किया हे । संक्षेप में, परंपरा से चले आते हुए योगियों. और सहज- 
यानियों और निर्गुण संतों के मतवाद और साधना ने कबीर के 
व्यक्तित्व से छन कर उनके युग के अनुरूप एक नव्य ही रूप 
प्रहण हद है। इसीलिए कबीर युगातीत होते हुए भी युग- 
पुरुष हें । 


११ 
निगण पथ का इतिहास 


निर्गंण पंथ में भिन्न-भिन्न धार्मिक संप्रदायों, धम -प्रथों, दशन- 
शास्त्रों और रहस्पवादी संस्थाओं की बातें मिलती हैं। उसमें 
बुद्धमव के शून्य ओर निब्बान का भी स्थान हे, वेष्णवमत की 
भक्ति भी है, वेदांत का अड्ठेत है ओर गोरखनाथ का तंत्रवाद भी 
है। संतों की वाणियों में योग संबंधो जो विचार लिये गये हैं 
बे पतंजलि और कपिल के योगसत्रों से नहीं, वरन प्रचलित 
नाथ-संप्रदाय से लिये गये हैं. जिसमें इस प्राचीन योग-प्रणालियों 
का बोद्ध तंत्र्वाद से अद्भुत मिश्रण हो गया था इसीलिये निर्गंण 
संतों के योग को समभने के लिए योग के बिगड़े रूप ( नाथ- 
संप्रदाय की क्रियाओं ) को समझना आवश्यक है। इसी प्रकार 
बोद्धमत का जो है, वह सिद्धों और गोरखनाथ के माध्यम से 
यहाँ प्राप्त हुआ हे | - सभी कुछ बिगड़े-सुधरे रूप में यहाँ 

मोजूद है । 

हम उसे इन सबका बिगड़ा रूप कहें, परन्तु एक दूसरा दृष्टि- 
कोण भी हा सकता हे । स्वयं स'तों का यही दृष्टिकोश था--यह 
कि उसमें प्राचीन भक्तों, धर्मा श्रोर संप्रदायों का:सार ले लिया 
गया हे | इसके लिये संतों ने विशेष परिश्रम नहीं किया । समय 
का प्रवाह ही ऐसा था ओर परिस्थितियाँ इस तरह काम कर रही 
थीं कि यह अनायास दी हो गया। 


हम यह भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से इन संतों ने मध्य- 
मार्ग का प्रचार किया। यह सध्य-मार्ग की परम्परा गीता, बोद्ध- 
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मत, महायान, योगाचार ओर नाथसंप्रदाय से होकर निगंण पंथ 
तक आई । भारतीय मस्तिष्क की एक विशेषता यह है कि वह 
विद्रोह और अआमूल परिवतंन में विश्वास नहीं करता । उसमें 
मध्य-मार्ग से संतुष्ट हो जाने की प्रवृत्ति हे । संतों ने ऐसा ही 
माग जनता को दिया। 

भिन्न-भिन्न धर्मा, सम्प्रदायों और दशनो को घाराएँ निर्गंण 
पंथ के रूप में एक हो गई--यह हम कह चुके हैं। यह प्राकृतिक 
प्रक्रि थी । एकांनिक धरम के विकास से लेकर रामानन्द के 
थ्राविभोव तक यह मिश्रण होता रहा । एक्रांतिक धर्म में उपनिषदों 
के घिद्धांतों का समावेश तो पहले ही हो गया था, फिर श्रीमद्‌- 
भागवत में हमें इंश्वरवाद के दर्शन होते हैं और अद्नेतवाद की 
पुष्टि होती है । शह्डू राचा्य ने उपनिषदों पर भाष्य करते हुए 
इश्वरवाद को अधिक मान नहीं दिया, इसी से उन्हें प्रच्छुन्न 
बुद्ध कहा गया। परन्तु वेष्णय धम की आत्मा मर नहीं गई 
थी ओर श्र के मत के विरुद्ध अन्य दाशनिक मत ( विशिष्ठटा- 
द्वत, भेदाभेद, देत आदि ) उठ खड़े हुए।यह सब होने पर 
भी शट्डगूराचाय का प्रभाव बना रहा। १२वीं शताब्दी में महाराष्ट्र 
में मुकुन्दराज ने (विवेक सागर! ग्रंथ की रचना की और १२४० 
३० में ज्ञानेश्वर ने 'ज्ञानेश्वरी! (भगवद्गीता की टीका ) लिखो । 
दोनों पर वेदांत का प्रभाव है। उत्तरी हिन्दुस्तान में रामानन्द्‌ 
के द्वारा विशिष्टा दूत और अद्वत का मिश्रण हुआ। जान पड़ता 
हे, उन्होंने शकराचाय के अद्वेतबाद में वेष्णव-सक्ति को मिला 
लिया । 

प्राचीन योग और बौद्धमत के संयोग से योगाचार-तंत्रवाद 
चला । इस तंत्रबाद पर श्ृवद्भार की छाया पड़ने पर वज्यान 
और सिद्ध संप्रदाय की सृष्टि हो गई | कुछ घपिद्धों ने इस शृद्भरर- 
भाव का विरोध किया। उनसे नाथ-संप्रदाय की नींब पड़ी । 
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वैष्णव धर्म में योग का अपना स्थान था। उसमें योग के नये 
प्रकार की पहुँच हो गईं | राघवानंद प्रसिद्ध योगी थे, अद्वेतबादी 
तो वे थे ही | इन्हीं से रामानंद ने विशिष्टाइतबाद और योग 
की शिक्षा ली। इससे रामानंद में वेष्ण॒ुब, वेदांत और योग की 
तीन घाराओं का मिलाप हो गया। कबीर ने इसको पेतक सम्पत्ति 
के रूप में पाया । 

इससे यह स्पष्ट होता है कि निगु ण॒ पंथ का रूप रामानंद 
के सम्रय में ही उनके द्वारा स्थिर हो चूका था। कबीर ने उसमें 
मूतिपुजा ओर अबतारबाद का विरोध जोड दिया। भक्ति में स्त्री- 
पुरुष के सांसारिक प्रेम के प्रतीक का आरोप भी उन्होंने ही 
किया। यह दोनों बातें उन्हें मुसलमानों से मिलीं अथवा उनके 
कारण उत्तेजना को प्राप्त हुई । 

इस प्रकार मिश्रित होने पर भी वेष्णव धरम की भक्तिभावना 
निगु ण पंथ का मेंरुदंड होने के कारण हम उसे वेष्णव धर्म का 
नया रूप कह सकते हैं। इससे हमारा अर्थ यही होग्ग कि उस 
के मूल में वेष्णब-भावनाओं का समावेश अधिक है। वेष्णव 
लोगों का शाक्तों के प्रति चिड़ इस पंथ का एक अंग बन गई । 
कबीर ओर अन्य संतों ने स्थान-स्थान पर वेष्णावों की प्रशंसा भं॑! 
की है । तब क्या कबीर वेष्णव थे ? थे. केवल वे उनके कम 
कांड और मूतिपूजा के संबंध में मतभेद रखते थे -। वे विष्णु 
ओर उनके अबतारों को भी नहीं मानते थे। इसलिए बकेष्णबों 
के प्रति उनका प्रेम होने पर भी हम उन्हें वेष्णव नहीं कह सकते। 
निर्मेण पंथ संतों के सामने एक विशेष संप्रदाय के रूप में 
खड़ा नहीं हुआ ॥ कबीर स्वयं भक्तों और सम्प्रदायों के 
विरोधी थे। स्वयम्‌ हिन्दू धर्म ओर मुसलमान धमम में विभिन्न 
संप्रदाय थे जो एक दूसरे का विरोध करते थे | उन्होंने नया पंथ 
चलाने का प्रयत्न नहीं किया । उनका मत था कि-- 
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विधना के मारग है तेते 
सरग नखत तन रोवों जेते 
( जायसी ) 

उन्होंने तो प्रत्येक धर्म का सार ग्रहण किया था ओर कोई भी 
उसे ग्रहण कर सकता था। उसे अपना मत छोड़ने की आ्रावश्यकता 
नहीं थी | इससे स्पष्ट हे कि कबीर प्रचलित मतों में सुधार चाहते 
थे, नया धम चलाना उन्हें बांछनीय नहीं था। और निर्मण की 
भावना के साथ पंथ को भावना चलता भी नहीं। पंथ की 
विशेषता कमकांड हे । घामिक असहिष्णुता का यह कारण है. कि 
मनुष्य केद्र को छोड़ कर बाहर के आचार-विचार को प्रधानता दे 
देता है और फिर इन वाह्योपचारों में असमानता देख कर तत्त्व 
न समभने हुए, दूसरे से अपने विचार को मनवाना चाहता है। 
प्रत्यक धम-सुधारक की चेष्टा गोण को छोड़ कर प्रधान की 
आर होती है | बाहरी कम कांड तो प्रतीकमात्र हे जिसके सहारे 
ऊँचे तत्त्वों (धम के ऊँचे स्तरों) तक पहुँचना होता है। सुधारक 
प्रतीक के पांछे सत्य की प्रतिष्ठा करता है और समय के अनुसार 
उसी एक सत्य के लिए नये प्रतीक गढ़ लेता है | यहाँ उसका 
काय समाप्त हो जाता है । 

रन्तु यही प्रतीक ओर वाह्याचार मनुष्यों को सम्प्रदायों में 
बाधने के लिए आवश्यक हैं।कबीरपंथ (अथवा निगुण पंथ) 
में इतनी सत्ता ही नहीं मानो जाती । उसने न उपासना को 
व्यवस्था की न कम कांड की । वह तो सत्य को मानता है। जहाँ 
भी है वहाँ से उसको ग्रहण करना चाहिये। यदि इस सारगप्रहण 
की भावना को धर्म को भावना माना जाय तो अवश्य ही 
वह पंथ हे । 

निर्गंण पंथ से हमारा अर्थ मौलिक कबीरपंथ का हे--उस 
भावना का, जिसने कबार को अपने मत के प्रचार के ज्िए बाध्य 
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किया । कबीरपंथ, दादुपंधथ, नानकपंथ, जग्गूपंथ, ( जग्गूदास्त ) 
सत्नामी पंथ ( जगज़ीवनदास ), द्रियापंथ ( मारबाड़ के दरिया ) 
साहिब-पंथ ( हाथरस वाले तुलसी ) राधास्वामी-पंथ हैं । 
धरंतु निगु ण पंथ को यदि पंथ कहा जाय तो बह इनसे भिन्‍न 
है। यहाँ पंथ शब्द को हमें बड़े विस्तृत रूप में लेना होगा । 
कबीर ने जिस निगु ण॒ मत का प्रचार किया उसकी आत्मा से वे 
इतने ही दूर हैं जितने वे धमे से जिनका कबीर ने विरोध किया 
था। स्वयं कबीर पंथ में कबीर को “साहब” का स्थान दे दिया 
गया है। चोका की .डउपासना-प्रथा वेष्णवों की षोड़शोपचार- 
पूजा का ही दूसरा रूप है। प्रत्येक पंथ के गुरु में इंश्वरत्व 
का आरोप कर जल्लिया गया है, कुछ कमकांड बना लिये गये हैं 
श्रन्य धर्मों की उपासना-पद्धति ओर अनेक प्रथाओं को अपना लिया 


गया हे | हे 
मध्य युग में तीन धामिक धाराएँ बहुत कुछ समानांतर चल रही 


थीं। एक तो गोरखनाथ का नाथ-पंथ, दूसरे निगुण ओर सगुण 
भक्ति-सम्प्रदाय, तीसरे सूफोमत । इस समस्त विस्तृत काल में यह 
डलपधाराएँ बराबर अलग नहीं रहीं, बराबर मुड कर मिलती और 
फिर अलग होकर बहती रहीं। निगु ण॒ धारा में तो एक प्रकार से 
अन्य धाराओं का इतना जल मिल गया है कि लोग उसके स्वतंत्र 
व्यक्तित्व पर ही शंका करने लगे हैं । 

इन धार्मिक धाराओं ने अपने समय को आवश्यकताओं को 
सफलता-पव क पूरा किया | यह समय विदेशी संघव का समय 
था | यद्यपि १२०० इ० के बाद पश्चिम से आक्रमण रुक गये और 
मुसलमान भ।रत ही में बस गये जिसके कारण राजनेतिक संघष 
कम हो गया । (एक प्रकार से रहा ही नहीं ) परंतु दो विभिन्‍न 
विरोधी साम्यताओं का संघ अभी भी चल रहा था। यह 
राजनेतिक संघर्ष से भी अधिक महत्त्वपूर्ण था। हिन्दुओं को 
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अस्तित्व बनाये रखना कठिन हो रहा था। राजनीतिक शक्ति तो 
उनसे छिन ही गई थी, परन्तु संभव था कि उनका धमम, उनके 
समाज-संगठन, उनके आधचार-विचार पर मुसलमानी धर्म की 
इतनी छाप पड़ जाती कि उनका रूप ही बदल जाता। यह समय 
हिंदी भक्त-ककियों के प्रादुभोव का था। उन्हीं को चेष्टाओं के 
कारण इस्लाम और ढिंदू धर्म के इस संघ में हिन्दू घमे की 
मोलिकता बनी रही। एक और तो मुसलमानों को हिन्दू घम 
और हिन्दू लीवन के सुन्द्र चित्र देकर हिन्दुओं के प्रति सहिष्णणु 
बनाया, दूसरी ओर यहो काम निगु ण॒ कवियों ने हिन्दू-मुसलमानों 
के मन को एक-सं! बहुत बातों पर जोर देकर क्रिया । उन्होंने 
मूतिपूजा का निंदा को । इस्लामी “बुतशकन” ( मूतिखंडन ) 
हाना श्रेय समभते थे । निर्गेणियों ने बुतों (मूतियों) की असमथेता 
चिल्ला-चिल्ला कर कद्दी । जब वे आप बुतशकन थे तो मुसलमान 
उनका विरोंध केसे करत । उन्हें स्वयं हथियार उठाने की आब- 
श्यकता नहीं रह गई। सगुण भक्ति कवियों ने हिन्दू संस्कृति के 
विभिन्‍न पहलुओं पर जोर दिया। उनका काम विधेयात्मक था। 
उन्होंने हीनता को भावना को हिन्दू-समाज से निकाल दिया। 
राम-रावण युद्ध में राम की आसुरी शक्ति पर विजय दिखा कर 
तुलसादाख न मानों मलेच्छ कम पर हिन्दू धम की संभाव्य विजय 
को भर इड़्ित किया । यह तो मानना ही होगा कि राम-चरितमानस 
के पीछे इसलाम से ही मोर्चा लने का मनोविज्ञान काम कर रहा 
है । इस एक पुस्तक ने हिन्दुओं को हिन्दुत्व की रक्षा करने के लिए 
कटिबद्ध कर दिया। भाव। राम-विजय के चित्र जनता की आँखों के 
आगे फिरने लगे । 

इस्ज्ञाम को दो विशेषताएँ थीं : (१) वह कट्टर ऐकेश्वरबादी था 
( ला इलाही लिल्लाह, मुहम्मद रसूलल्लाहः ईश्वर एक है, मुहम्मद 
उसका प्रतिनिधि है ) (२) इस्लाम में आतृत्व की प्रधानता थो। यह 
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बात नहीं कि हिन्दूमत के लिए ये बातें नई थीं। शंकराचाय ने' 
नवीं शताब्दी में अद्वेतवाद का प्रचार किया था। दक्षिण के शेबों 
ओर अलवारों ने आठवीं शताब्दी में ही इश्वर में पितृत्व की 
आरोपना की थी, एवम्‌ वर्णंभेद ओर अस्पश्यता का विरोध 
किया । परन्तु उत्तरी भारत में आचायो ' के प्रयत्नों ने शंकराचाय 
के कार्य का समाप्त कर दिया। उन्होंने शंकर के मोलिक अद्वेत 
में रूपान्तर उपस्थित किये ओर स्पश्य-अस्पश्य को रुढ़ियों को 
आर भी दृढ़ बना दिया। शेजों ओर अलवारों के काम से उत्तरी 
भारत परिचित नहीं था ओर दक्षिण में उनका स्थान पुराण-प्रमी 
भक्त आचार्यों ने ले लिया था। इध परिस्थिति में हिंदी प्रदेश के. 
निवासियों को इस्लाम के सिद्धान्त नये न होकर भी नये लगे । 

निरगंणी संतों ने इस्लाम के प्रभाव का सामना किया। उन्होंने 
ऐकेश्वरवाद का ही समथंन नहीं किया, वे और आगे बढ़ गये ॥ 
इंश्वर एक हे परन्तु उसे एक कहने से उसके वीनित अस्तित्व 
शोर 6 तहीन होने का विचार हो आता है | हम अपने विशेषणों 
से उसे बतला ही नहीं सकते । वह नहीं भी नहीं हे, एक भो 
नहीं हे । वह सब संज्ञाओं ओर सब विशेषताओं के परे हे ।' 
कबीर के कल्पना का साहब (ईश्वर) किसी भी ऐक्रेश्वरवादी के 
इंश्वर के आगे की चीज़ है। यह अवश्य हे कि आगे के संतों ने 
यह ऊंची उड़ान लेने में असमथता दिखाई। इस एकदेववाद के 
समथन के लिए मूरततिपूजा का विरोध आवश्यक था। निगुण संतों 
ने इसका विरोध किया । साथ ही अवतार का भी । 

परन्तु एक तरह इस्लाम धर्म में वे सब बातें मोजूद हैं जिनके 
लिए उन्होंने हिन्दुओं को कष्ट दिया। अवतारवाद के वे द्वोही हैं 
परन्तु स्वयं मुहम्मद साहव इश्वर के बेटे, उनके नूर से पेदा हुए 
उनके स्वरूप माने जाते हैं । खलीफा की संस्था में भी श्रवतारवाद 
जैसी कुछ भावना छिपी हे | मूर्तिपूजा वे नहीं करते। परन्तु काबे 
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का पत्थर वे चूमते हैं। तीथयात्रा नहीं करते परन्तु हज करने 
वाले हाजी की प्रतिष्ठा करते हैं । 

फिर भी मुसलमानों के आने से एक बात ज़रूर हुई | भारत 
में धमभावना नीचे वर्ग तक कभी नहीं पहुँची थी। वह ऊँच'- 
वर्गों की चीज़ थी। पहले वेदिक काल में त्राह्मण ही वेदविद्या का 
अधिकारी था । फिर उपनिषद्‌-काल में कितने संपर्कों के बाद 
जब ज्ञत्रियों ने त्रह्मविद्या का प्राप्त कर लिया ता ब्राह्मणों को 
उनका शिष्य होना पड़ा | परन्तु बाद में धमं का सम्बन्ध ब्राह्मणों 
से ही अधिक रहा | वे ही उसके रक्षकऋ-पोषक थे | अब पहली बार 
निम्न कौम ने अपने अधिकारों के लिए भंडा खड़ा किया। राज- 
नैतिक अ्रधिकार तो हिंदुओं के पास थे ही नहीं। धामिक ज्षेत्र में 
एक विप्लव उठ खड़ा हुआ। विजेताओं के अ्राट्भाव ने उसे 
उत्तेजना दी । 

सस्‍ज्ञाम के साथ हिन्दुत्व का संघवष हुआ तो हिन्दुत्व की 
कमजोरियाँ श्रच्छी तरह प्रकाश में आ गइ'। वशणव्यवस्था का 
उद्दश्य ओर उसकी प्रारम्भिक अवश्था जैसी भी रही हो, अब वह 
स्वस्थ नहीं रह गई थी । उच्च जाति के हिन्दुओं (सवर्णो) ने इसे 
समभा । अन्त्यजों ने इसे अपने अधिकारों का मेरुदंड बना 
लिया | शायद इख समय के सुधारों का एक कारण निम्न जाति 
के हिन्दुओं का इस्लाम की ओर आकर्षण ओर धम-परिवतेन 
भी हो जिन्हें रोकने के लिए इस प्रकार की व्यवध्था की गई हो। 
परन्तु यह भावना अधिक नहीं पनपी | हरिभक्त |अन्त्यज्ञों को 
किसी हृद॒ तक सवबंण भी मानते थे परन्तु अन्य अन्त्यजों को 
अवस्था के प्रति उन्हें अधिक सहानुभूति नहीं थी। उनके लिए कर्म- 
सिद्धान्त लागू होता था। वे सवर्ण नहीं हैं, यह तो पिछले जन्म 
के पाप का फल है। उनकी सहायता करना कर्ंचक्र को रोकता 
है, अतः अधम हे। कुदड भो हो--“ढोल गंँबार शूद्र पशु नारी” 
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वाले दोहे से उस समय की अन्त्यजों की स्थिति समझ में आ 
जाती है । 

यही नहीं, निगुंणी शूद्र ( श्रवण ) संतों के सम्प्रदाय में आज 
भी हम सवण बहुत कम पते हैं । इससे जान पड़ता है कि यद्यपि 
निगुंश संतों ने सबर्णों की धमभावना को परोक्ष रूप से ही उत्तेजित 
किया | उनके साथ उनका सीधा-संबध नहीं है ओर वे समाज के 
निम्न भागों स उठे और उन्हीं की चीज़ हो गई । 

निर्गुंण पंथ में सबर्णों ने प्रवेश क्‍यों नहीं किया, इसके कई 
कारण हैं | परन्तु यदि सबर्णों का प्रवेश हो गया होता तो समाज 
ओर साहित्य का दूसरा ही रूप हमें मिलता । 

सक्षेप में, मध्य युग को हम समन्वय का युग कह सकते हैं। 
#म॑ के क्षेत्र में समन्वय की भावना प्रधान थी | कबीर से बहुत 
पहले इसका जन्म हो चुका था । नाथ-संप्रदाय के गोरखनाथ के 
एक शिष्य के 'काक्षिरबोध” और '“अवलि सलूक” इसके प्रमाण हैं । 
कबीर और उनके समय के अथवा बाद के निगुणी संतों ने इस 
दिशा में श्रयस्कर काम किया । 


निगुण धारा के प्रथम दर्शन नामदेव की रचनाओं में होते हैं, 
जिनका जन्म-समय प्रायंः सं० १३२७ हे | यह पंढरपुर के विठोवा 
( विष्णु ) के भक्त थे | परन्तु उस बेष्णव भक्ति के साथ-साथ बे 
निगुणियों के प्रिय नाम! को भी अद्वितीय स्थान देते हें। जहाँ 
उनकी वेष्णव भक्ति का पद है-- 
भाई रे इन नैनन हरि पेखो 

हरि की भक्ति साधु की संगति, सोई यह दिल लेखो 

चरन सोई जो नचत प्रेम से कर सोई जो पूजा 

सीस सोई जो नव साधु के, रसना और न दूजा 
वहाँ उनका निगुणमतवाद इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है-- 

१३ 
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जोग जग्य ते कहाँ सरे, तीरथ ब्रत दाना 
कोटि गऊ जो दान दे, नहिं नाम समाना 
ओसे प्यास न भागिहे, भजिये भगवाना 
एके मन एके दासा, एके ब्रत धघरिये 
नामदेव नाम जहाज हैं, भवसागर तरिये 
नामदेव के समय में ही जन-भावना में निर्मुश ओर सगुण का किस 
प्रकार मेल हो गया था, किस प्रकार घट-ब्टवासी के प्रति प्रेम- 
भावना प्रसारित हो रही थी, किस प्रकार उसका आधार बवेदान्त था. 
ये बातें इस उद्धृत पद से स्पष्ट हो जाती हैं-- 
एक अनेक व्यापक पूरक, जित देखों तित सोई 
माया चित्र बिचित्र बिभोहित, बिरला बूमे कोई 
सब गोबिंद है सब गोबिंद हैं, गोजिंद ब्रिनु नहिं कोई 
सूत एक मनि सत्तसहस जस, ओत-पोत प्रभु सोई 
जल तरंग अरु फेन बुदबुदा, जल ते भिन्न न होई 
यह प्रपंच परब्रह्म की लौला, विचरत आन न होई 
मिथ्या श्रम अरु स्वप्न मनोरथ, सत्य पदारथ जाना 
खुकिरत मनसा गुरु उपदेशी, जागत ही मनमाना 
कहत नामदेव हरि की रचना, देखो हृदय बिचारा 
घट-घट अन्तर सब निरतर, केवल एक मुरारी 
नामदेव के बाद त्रिलोचन का नाम आता है, इनके कुछ पद 
श्रादि अंथ में संग्रहीत है । उनके बाद रामानन्द ( जन्म सन्‌ १२५९ ) 
आते हैं । रामानन्द के शिष्यों ने ही निगुण भावना को उत्तर भारत 
में प्रचलित किया, अत्तः उनके सिद्धांत जानना आवश्यक हैं। रामा- 
नन्‍्द राम के उपासक थे | आदि ग्रंथ में उनका एक पद हनुमान की 
विनय में भी हे। अतः वह सगुणोपासना को निनन्‍्दनीय नहीं 
सममभते । परन्तु उसी ग्रन्थ सें उनका जो दूसरा पद हे उससे उनका 
निगगुंण निराकार की उपासना में भी विश्वास प्रगट होता है-- 
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कस जाईइये रे घर लायो रंग 

मेरा चित न चले मन भायो पंग 

एक दिवस मन भई उमंग 

घासे चोआ चन्दन बहु सुगंध 

पूजन चली ब्रह्म... ठाँय 

सो ब्रह्म बतायो गुरु मत्रहि माँहि 

जहाँ जाइये तहँ जल परवान 

तू पूर रह्यो है सब समान 

वेद पुरान सब देखे जोय 

उहाँ तो जाइये जो इहाँ न होय 

सतगुरु में बलिहारी तोर 

जिन सफल निकल भ्रम काटे मोर 

रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म 

गुरु का सब्द काटे कोटि करम 
रामानन्द के शिष्यों में हमें कई की रचनायें प्राप्त हैं। उनके सहारे 
हम इस निणय पर पहुँचते हें कि रामानन्द सगुण और 
निगुंण भक्ति-धारा के संगम पर खड़े हें। उनका भुकाव निगुण 
धारा की ओर ही है। उनके व्यक्तित्व ओर उनके जाति-पॉति 
विरोध ने उनके चारों ओर ऐसे व्यक्तियों को इकट्ठा कर दिया 
जो सभी वर्णों के थे-अधिकांश बहिष्कृत वर्णों के-परन्तु 
थे बड़ प्रतिभाशाली । इनके व्यक्तित्व और इनकी काव्य प्रतिभा ने 
शीघ्र ही निगुण सन्‍त मत को सारे उत्तरी भारत का सामान्य 
धम बना दिया | निश्चय ही वेष्णव सगुण भक्ति-धारा आचारयों, 
महात्माओं ओर सबर्णों का बल पाकर चलती रही; परन्तु 
१६वीं शताब्दी तक उसका निगुण भक्ति-धारा के सामने निबल 
बना रहना पड़ा। #£वीं शताब्दी में महाप्रभु वललभाचाय ने 
ओर महात्मा तुलखछदास के व्यक्तित्व और प्रचार के कारण 
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सगुण भक्ति-धारा अधिक प्रबल पड़ गई और उप्ती समय से संत 
कवियों को बराबर प्रभावित करती रही। प्रवर्ती संतों" की 
रचनाओं में यह प्रभाव स्पष्ट है । 


रामानन्द के शिष्यों में सदना, धन्ना, रेदास, पीपा, सेन 
ओर कबीर की रचनायें हमें प्राप्त हैं इनमें कबीर का साहित्य _ 
प्रमुख है; परन्तु इस सब साहित्य में मोलिक रूप से एक हा 
प्रकार की भावनायें मिलती हैं-- 


हप कन्या के कारने, एक भयो भेषधारी 
कामारथी खुवारथी, वाक्री पेज सँवारी 
तब गुन कहा जगत-गुरा, जो कम न नासे 
सिंह सरन कत जाइये, जो जबुक ग्रासे 
एक बूँद जल कारने, चातक दुःख पावे 
प्रान गये सागर मिले, पुनि काम न आबवे 
प्रान जो थके थिर नहीं, कैसे विरमावों 
बूड़ि मुए नौका मिले, कहु काहि चढ़ावो 
में नाहीं कछु हो नहीं, कछु आहि न मोरा 
आओसर लजा राख लेहु, सदना जन तोरा 


( सदना ) 


श्रमत फिरत बहु जनम बिलाने तनु मनु धनु नहीं धीरे 
लालच बिखु काम लुबध राता मन विसरे प्रभु हीरे 
बिखु फल मीठझ लगे मन बउरे चार बिचार न जान्या 
गुनते प्रीति बढ़ी अनभाँती जनम मरन फिर तान्‍्या 
जुगति जानि नहि रिदे निवासी जलत जाल जम फंद परे 
बिखु फल संचि भरे मन ऐसे परम पुरख प्रभु मन बिसरे 


निर्गंण पंथ का इतिहास १६७ 


ग्यान प्रवेसु गुरहि धन दीया ध्यानु मानु मन एक भये 
प्रेम भगति मानी सुख जान्या त्रिपति अघाने मकति भये 
जोति समाय समाने जाके अछली प्रभु पहिचान्या 
धन्ने धन पाया धरणीधघर मिली जनसंत समान्या 
(धन्ना) 


देहु कलाली एक पियाला, ऐसा अवधू है मतवाला 
हे रे कलाली तें क्‍या किया, सिरका साते प्याला दिया 
कहे कलाली प्याला देऊँ, पीवनहारे का सिर लेऊँ 
चन्द सूर दोउ सनमुख दाई, पीवै प्याला मरे न कोई 
सहज सुन्न में भाठी सखे, पीवै रेदास गुरुमुख दखे 
(रैदास) 
श्रूप, दीप, घत साजि आरती वारने जाऊँ कमलापती 
मंगला हरि मंगला नित मंगला राजा राम राय को 
उत्तम दियरा निरमल बाती, तुहीं निरंजन कमलापाती 
राम भगति रामानन्दु जाने, पूरन परमानन्द बखाने 
मदन मूरा। भय तारि गुविन्दे, सेन भणय भजु परमानन्दे 
(सेन) 
काया देवा काया देवल जगम- जाठदो 
काया धूप दीप नेवेदा काया पूजों पाठी 
काया बहु खड खोजते नवनिद्धी पाई 
न कछु आइवो न कछु जाइबो राम की दोहाई 
जो ब्रह्मरडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे 
पौपा प्रणवै परमतत्तु है सतगुरु होय लखावे 
(पीपा) 


कबीर के समय में ही निगुणमतबाद सारे उत्तर भारत में जड़ 
जमा चुका था | रामाननद और उनके शिष्य कर्मठ व्यक्ति थे। उनके 
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व्यक्तित्व के प्रभाव ने उस मतवाद को सावजनिक रूप देने में बड़ी 
सहायता की होगी | मध्ययुग संतों ओर महात्माओं की बड़ी-बड़ी 
यात्राओं का युग था। विचारों का आदान-प्रदान बहुत कुछ चमत्कारों 
की कथाओं पर आश्रित था | परन्तु उस समय भी विचार बड़ी 
शीघ्रता से भारतवर्ष के एक ओर से दूसरी ओर तक पहुँच 
जाते थे। 

पंजाब सबसे पहले मुसलमान सूफियों का केन्द्र हो गया था। 
इनके प्रभाव में उसकी जनता की एक बड़ी संख्या ने मत-परिवर्तन 
कर लिया | जब निगुणवाद ने पूर्वी हिन्दी प्रदेश में सिक्का जमा लिया 
तो पश्चिम के हिन्दू संत उसकी ओर आकर्षित हुए | इनमें सबसे 
प्रथम नानक हें | इन्होंने सूफी और निर्गुण मतवादों को एक केन्द्र 
पर लाकर नानकपंथ की नींव डाली। साथ ही उन पर 
मुग्लमान एकेश्वरवाद का भी प्रभाव था | परन्तु हम देखते हैं. कि 
शीघ्र ही नि्गुण सम्प्रदाय में निराकारोपासना और एकेश्वरवाद 
संबंधी सिद्धान्त शिथिल हो गये । धीरे-धीरे सामान्य हिन्दू मत का 
प्रभाव बढ़ा । नानकपंथ के बाद के गुरुओं की रचनायें उत्तरोत्तर 
हिंदू भावना से ओत-प्रोत होती गई हैं। यहाँ तक कि औरंगजेब 
के समय में गुरू गोविन्दर्सिहू ने सिक्ख पंथ को लगभग शतांश 
हिंदू रूप दे दिया । हमें यह समझना चाहिए कि परवर्ती निगुण 
पंथ को सगुण भक्ति और हिंदू पुनरुत्थान ने महत्त्वपूण रूप से 
प्रभावित किया। मुसलमानों के अत्याचारों के कारण संतनामी 
ओर सिक्ख साधारण हिंदू भावना के अधिक निकट आते 
गये जिससे वे अत्याचारी मुसलमानों से सामूहिक मोचों ले 
सके । 

नीचे हम कुछ सिकख संतों की रचना उद्धृत करते हैं। इनके 
मूल में भी वही भावनायें मिलेंगी जो अन्य संतों के काव्य में 
प्रतिष्ठा पा रही हैं । 
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१, हों कुरबाने जाएँ पियारे, हों कुरबाने जाएँ 
हों कुरबाने जाऊँ तिन्हाँ दे लैन जो तेरा नाएँ 
लैन जो तेरा नाऊँ तिंहाँ दे, हों सद कुरतने जाएँ 
काया रंगन जो बिये प्यारे, पाइग्रे ना मजीठ 
रंगन वाला जे रंगे साहिब ऐसा रंग न डीठ 
जिनके चोलड़े रतड़े प्यारे कंत्र तिंहाँ के पाम 
घूड़ तिंहाँ की जे मिले जी को, नानक की अरदास 

२ काहे रे बन खोजन जाई 

हूँ संवनिवासी सदा अलेपा थोहीं सगे समाई 

पुष्प मध्य ज्यों बास बसन हैं मुकर रूह जस छाई 

तेसे ही हरि बसे निरतर घठ हो खोजों भाई 
बाहर भीतर एके जानो यह गुरु ज्ञान बताई 
जन नानक ब्रिन आपा चीन्हें भिटे न श्रम की काई 

३. पवणु ग्ररु पाणी पिता मराठा घरति महत्त 

दिवस रात ढुइदाई दाया खेले सकल जगत्त 

चंगि याइयाँ बुरि याइयाँ बाचे धरमु हृदूरि 
करनी आपो आपणी के नेड़े के दूर 
जिन्‍नी नाम भ्याइया गये मसक्काति घालि 
नानक ते मुख उज्जले केती छुट्ी नालि 
( नानक ) 
जा सुख ता सहु रागियो दुख भी सँभाले ओइ 
नानक कहे सियाणीये यों कंतर भिलाबा होइ 
( अंगद ) 

हों क्या सालाही किरम जतु बडडी तेरी बडियाई 

तू अगम दयालु श्रगम्मु है आपि लेहि मिलाई 

में तुक बेला को नहीं, तू आँति सखाई 


२०० कबोर 


जो तेरी सरणागती तिन लेहि छुड़ाई 
नानक के परवाहु है किस तिल न तमाई 
( गुरु रामदास ) 
गावहु राम के गुण गीत 
नाम जपत परम खुख पाइये आवा गवणु मिटे मेरे मीत 
गुण गावत होवत परगास, चरण कमल महँ होय निवास 
सत संगति महूँ दोइ उधार, नानक भव जल उतरिय पार 
( गुरु अजन ) 
प्रानी नारायश खुधि लेह 
छिनु छिनु श्रीधि घटे निसि बासरु ब्रथा जात है देह 
तरुनापो बिखियन स्‍यों खोये बालापन अज्ञाना 
विरध भयो अजहू न समभो कौन कुपति उरकाना 
मानुस जन्म दियो जेहि ठाकुर सो ते क्यों बिसरायो 
मुकति होति नर जाके सुमिरे निम्ख न ताकड्ो गायो 
माया को सदु कहा करतु है संग न काह़ जाई 
नानक कहत चेतु चिन्तामणि होइ है अंत सहाई 
( गुरु तेगबढादुर ) 


कबीर के बाद संत काव्य में दादू का स्थान सबसे महत्त्वपूण 
है। भाषा ओर भाव दोनों के विकास की दृष्टि से दादू-साहित्य 
का अध्ययन अवश्य हो जाता हे । 

दादू का साहित्य भी साखियों ओर शब्दों में हे। विषय 
लगभग वही है जो अन्य संत कवियों के हें परन्तु काव्य में माधुय 
ओर सहजानुभूति कबीर के काव्य से भी अधिक हैं। उसमें उक्ति 
वेचितच्य, चमत्कार और भाषा का असमानत्व नहीं मिलेगा 
यही कारण है कि दादू के कितने ही पद तन्‍्मयता और भाव- 
प्रकाशन की उत्कृष्टता में कबीर के पदों से भी ऊपर उठ गये हें 
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परन्तु उन्हीं कारणों से उनके विरह के पदों में निगुंण सत्ता का रूप 
अत्यंत स्थूल हो गया है जिससे उसमें अनायास ही सगुणत्व का 
अरोप हा जाता है। हम देखते हें कि निगुंण काव्य की निर्गुण 
भावना शीघ्र ही सगुण भक्ति-काव्य-भावना के समतल पर आ जाती 
है, उप्तके कई कारण हैं | संतों का “राम” का जनिगुंण परिभाषा में 
प्रयोग एक भूल थी | साधारण जनता राम को अवतार समभतती 
थी । रामभक्ति क॑ प्रचार के साथ राम” का निगुण रूप शीघ्र ही 
लुप्त हो गया | कम स कम वह सत सम्प्रदायों स बाहर ग्राह्म नहीं 
हुआ । स्वय संत-सम्प्रदाय में ' राम” द्विअथक रूप से प्रयोग में 
आने लगा-- 


१ साधारण सगुणोपासक जन-भावना का प्रभाव | 

२ सगुण भक्ति-धारा का प्रभाव । 

३. सतों की विरह की तन्‍्मयता ने उनके निगुण आराध्य को 
सगुणवाद के धरातल पर पहुँचा दिया। स्वयं कबीर के काव्य: 
में हमें अपरोक्ष में रूप-गुण-स्थापन का श्रम होने, लगता है । 

४, मूल सतभावना स्वयं ओपनषदिक निगुण ओर पौराणिक 
सगुण मतों का विचित्र मिश्रण था | दादू के अनेक पदों को सगुणो- 
पासक भक्त कवियों के पदों के सम्मुख रकखा जा सकता है, जेसे-- 


हमारे तुमहीं हो रखपाल 
तुम बिन आर नहीं कोउ मेरे भी छुख मेटणहार 
बेरी पंच निमष नहीं न्यारे रोकि रहे जम काल 
हा जगदौस दास दुख पावें स्वामी करो संभाल 
तुम बिन राम दहे ये दु दर दसो दिसा सब काल 
देखत दीन दुखी क्यों कीजे तुम हो दीन दयाल 
निर्भय नाँव हेत हरि दीजे दरसन परसन लाल 
दादू दीन लीन करि लीजे, मेटहु सबे जज्ञाल 
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हरि रस माते मगन भये 
सुभिर खुभिर भये मतवाले, जणम मरण सब भूलि गये 
निर्मेल भगति प्रम रस पीव आन न दूजा भाव धरे 
सहजे सदा राम रंति राते मुक्ति बैक कहा करें 
गाइ गाइ रसलीन भये हैं, कछु न माँग संत जनाँ 
और अनेक देहु दत आग आन न भावे राम बिनाँ 
इकटग ध्यान रहें तमौ लागे छाकि परे हरि रस पीवै 
दादू मगन रहें रसमाते, ऐसे हरि के जन जीवें 
मूल अध्यात्मतत्त्व के प्रति आत्मा की तीत्र अनुभूति को व्यक्त 
करने के लिए संतों ने पुरुष-ह्ली के लौकिक प्रेम को प्रतीक के रूप 
में ग्रहण किया परन्तु उनकी तन्मयता के कारण प्रतीक रूपक मात्र 
“न रह सका, वही सब कुछ हो गया | दादू की प्रेम ओर विरह की 
कविताएँ बड़ी मार्मिक हैं-- 


बाला सेज हमारी रे, नें आज हों वारी रे 
हों दासी तुम्हारी रे राठेफ 
तेरा पथ निहारूँ रे, सुन्दर सेज सेवारूँ रे 
जियरा तुम पर वार्रू रे 
तेरा ऑगना पेखों रे तेरा मुखड़ा देखों रे 
जब जीवन लेखों रे 
5लि खुखड़ा दीजें रे, यह लाहड़ा लीजै रे 
तुम देखें जीजे॑ रे 
तेरे प्रेम को माती रे तेरे रँगड़े राती रे 
दादू वारणों जाती रे 
अजहूँ न निकसे प्राण कठोर ।। टेक ॥ 
दरसन बिना बहुत दिन बीते, सुन्दर प्रीतम मोर 
चारि पहर चारों जुग बीते, रैन गैँवाई मोर 


निर्गण पंथ का इतिहास जे 


अवधि गई अजहूँ नहिं आए, कतहँ रहे चितचोर 
कबहूँ नेन निरखि नहिं देखे मारग चितवत तोर 
दादू ऐसे आतुर विरहणि जैसे चंद चकोर 


सुन्दरदाप्त ने संत काव्य में भाषा और कवित्व की श्रेष्ठता 
को भी स्थान दिया। संत कवियों में वही पहले हैं जिन्होंने प्रच- 
लित कवित्त छुन्द का प्रयोग किया हे और काव्य-गुण एवं अलं- 
कारों की भी एकदम उपेक्षा नहीं की है। काशी-निवा प, संम्कृत 
साहित्य से परिचय एवं सगुण भक्तों के सत्संग के कारण सुन्दर 
के काव्य में पौराणिक हिन्दू धर्म-दर्शन भी पर्याप्त मात्रा में उप- 
स्थित हे, परन्तु साथ ही उसमें संतमत के लगभग सभी अंगों 
पर ज्ञानमूलक विवेचनात्मक प्रकाश भी डाला गया है, अन्य 
संत कवियों के काच्य में आत्मानुभूति का आधार अधिक है; अतः 
उसमें संतमत की बवेज्ञानिक परीक्षा में सहायता नहीं मिलती, 
परन्तु सुन्दर का काव्य इस दिशा में बड़ी सहायता कर सकता है| 
लदाहरण के लिए नीचे उद्धृत पद से संत मत का आध्यात्मिक 
हृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है-- 


प्रीति सी न पाती कोऊ, प्रेमसे न फूले और 
चित्त सों न चंदन, सनेह सों न सेहरा 
हृदय सों न आसन, सहज सों न सिंहासन 
भाव सों न सेज ओर सूनन्‍्य सों न गेहरा 
सील सो न स्नान अरु ध्यान सों न धूप और 
ज्ञान सो न दीपक, अज्ञान तम केहरा 
मन सी न माला कोऊ, सोह सो न जाप और 
आतम सों देव नाहिं, देह सों न देहरा 


धरनीदास की कविता में दादू की कविता जेसी कोमलता के दर्शन 
होते हैं; उतनी तन्‍्मयता है-- 
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हरिजन वा मद के मतवारे 

जो मद बिना काठि बिनु भाठी बिनु अग्निद्दि उदगारे 

बास अकास धराधर भीतर बृद भरे मलकारे 

चमकत चंद-अनन्द बढ़ो जिव शब्द सघन निरुवारे 

बिनु कर धरे बिना मुख चाखे बिनहिं पियाले ठोर 

ताखन स्यार सिंह को पोरुख जुत्थ गजंद विडोर 

कोटि उपाय करें जो कोई श्रमल न होत उतारे 

घरनी जो अलमस्त दिवाने सोइ सिरताज हमारे 

कंत दास विनु बावरी 

मो तन व्यापै पीर पीतम को मूरुख जाने आखरी 

पसरि गयी तरु प्रेम साखा सखि बिसरिं गयो चित चावरी 

भोजन भवन सिंगार न भाव, कुल करतूति अभाव री 

खिन खिन उठि उठि पथ निहारो बारबार पछिताव री 

नैेनन अंजन नोंद न लाग, लाग दिवस विभावरी 

देह दस कछु कहत न आवे, जस जल श्रोछ्ले नाव री 

धरनी धनी अजहुँ पियन पाओ, तो सहजे अनंद बधाव री 
इस समय तक सत-काव्य प्रचुर मात्रा में तैयार हो गया था। 
भाषा ओर विषय के सम्बन्ध में मोलिकता लाना कठिन था | 
अतः कुछ सत कबियों ने छद और रस के सम्बन्ध में नह उपज 
की चेष्टा की | हम देख चुके हैं कि सुन्दरदास ने कवित्त ओर 
सबैया छदों के प्रयोग किय। उनके काव्य का बहुत बड़ा भाग 
इन छुदों में हे। पलदूदास ने अरिल, भूलना, रेखता आदि 
छंदों में बहुत कुछ कबीर के भावों को उसी शेली में बदल कर 


रख दिया | उनकी कुण्डलिया प्रसिद्ध है । 
कुणडलिया 


पिय को खोजन में चली आपुइ गई हिराय 
आपुद गई हिराय कवन अब कहे सदेसा 


निगु ण पंथ का इतिहास २०४ 


जेकर पिय में ध्यान भई वह पिय के भेसा 
आभगि माँद्दि जो परे सोऊ अ्रगनी हे जावे 
ऋगी कीट को मेटि आपु सम लेइ बनावे 
सरिता बहि के गई सिंघु में रही समाई 
सिव सक्की के मिले नहीं फिर सक्ती आई 
पलट दिवाले कह कद्दा मत कोउ माँकन जाय 
पिय को खोजन में चली आपुइ गई हेराय 
रेखता 
नाचना नाचु तो खोलि घुँघट कहे 
खोल के नाचु संसार देखे 
खसम रिझाव तो ओट को छोड़ि दे 
मर्म॑ संसार कौ दूरि फेंके 
लाज किसकि करे खसम से काम है 
नाचु भरि पेट फिर कोन छंके 
दास पलट कहे तुहीं खुहागिनी 
सोव सुख सेज तू खसम एके 
जगजीवन साहिब के काव्य में बेष्णव काव्य-धारा की प्रमुख विशेष- 
ताएँ--भगवान के प्रति आत्मसमर्पण और आत्मग्लानि--इतनी 
शअधिक मात्रा में मिलती है कि उनका काव्य वेष्णव काव्य-साहित्य 
में विशेष कर तुलसी सूर क विनय पदों में बड़ी सरलता से खपाया 
जा सकता हे फिर भी इन्होंने संतकाव्य के लगभग सभी विषयों 
पर लिखा हे और इनक काव्य की मूल धारा कबीर से अधिक भिन्न 
नहीं है । यह अवश्य हे कि सामूहिक रूप से इनका काव्य अन्य 
संत कवियों के काव्य की अपेक्षा बेष्णव काव्य के अधिक निकट 
पड़ता है-- 
हमतें चुक परत बहुतेरी 
में तो दास अहों चरनन का हमहूँ तन हरि हेरी 
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बाल ज्ञान प्रभु अहै हमारा मूँठ साँचे बहुतेरी 
सो ओऔगुन गुन का कहों तुमते भवसागर तें निबेरो 
भव तें आयी तव सरने कहत अ्रहों अस टठेरी 
जगजीवन की बिनती सुनिये रखों पत जन केरी 
भीखा साहिब के काव्य में भाव की दृष्टि से कोई नूतनता नहीं 
है, परन्तु अनेक पदों में भाव-प्रकाशन की न्यूनता अवश्य है। कहीं- 
कहीं शब्द-चित्र बड़े सुन्दर बन पड़े हैं । हम यह नहीं कह सकते कि 
उनके द्वारा निगुण की अनुभूति कितनी सच्चाई तक अभिव्यक्त 
होती हे, परन्तु काव्य-सोष्ठव की दृष्टि से ऐसे पद्‌ संत काव्य के 
नीरस पदों में एक सुन्दर वेभिन्न उपस्थित करते हैं; उदाहरण के 
लिए अनहद शब्द का चित्रण इन शब्दों में किया गया हे-- 
धुनि बजत गगन मेंह बीना, जैँह आपु रस रस भीना 
भेरी ढोल संख सहनाई, ताल मृदंग नवीना 
सुर जहूँ बहुतेै मौज सहज उठि परत है ताल प्रवीना 
बाजत अनहद नार गहागह, धुधुकि धुधुकि सुर कीना 
अँगुरी फिरत तार सातहँ पर, लय निकसत भिन भीना 
पाँच पचीस बजावत गावत, निर्त चारु छबि दीन्हा 
उचधटत तननना प्रितवा प्रिता, कोड ताथेइ थेइ तत्‌ कीन्हा 
बाजत ताल तरंग बहु, मानो जंत्री जंत्र कर लीन्हा 
सुनत खुनत जिव थक्रित भयो, मानो हे गयो सबद अधीना 
गावत मधुर चढ़ाय उतारत, रुनकुन रुनकुन धूना 
कि क्रिंकिम पग्मु नूपुर की छुबि सुरति निरति लौलीना 
आदि सबद ओंकार उठतु है, अटुट रहत सब दीना 
लागी लगन निरंतर प्रभु सो, भीखा जल मन मीना 
' अन्नीसवीं शताब्दी के संत-काव्य में कोई मौलिकता नहीं है| 
उसको साम्प्रदायिक रूप में भाव ओर भाषा की प्राचीन 
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परिपाटी से ज़कड़ दिया है।जिस तरह अन्य प्राचीन काव्य- 
धाराओं में । उस तरह यहाँ भी हम नवीनता का नर्तान्त अभाव 
पाते हें। वही पिष्ठपेषण चरणुदास का काव्य सभी कोटि में 
आता हे। सतगुरु ने धीरे-धीरे वही स्थान प्राप्त कर लिया है 
जो सग़ुण काव्य में सगुण ब्रह्म ओर उसके अवतार का स्‍थान है | 
उनकी भी एक विशिष्ट धारा है | चरणदास कहते हैं-- 
सतगुरु निजपुर धाम बसाये 
जितके गये अमर हे बैठे भव जल बहुरि न श्राये 


हिन्दू पौराशिक भावना ने भी स्थान पा लिया हे । परन्तु सम्प्रदाय 
संकीणता के सहारे प्राचीन निगुंण भावना उसी हृढ़ता से चल 
रही हे जिस हृढदता का परिचय उसने कबीर के काव्य में 
दिया था। 
दयाबाई ओर सहजोबाई चरणदास की शिष्याएँ थीं। सहजो- 
बाई के काव्य संग्रह में सगुण भावना के भी कुछ पद मिलते हैं । 
जेसे यह पद्‌ू-- 
मुकुट. लटक शअ्रटकोी मन माहोँ 
निरतत नटवर मदन मनोहर कंडल मलक पलक बिथुराई 
नाक बुलाक हलत मुक्काहल होठ मटक गति भौंह चलाई 
ठुमक ठुमक पग घरत धरनि पर, बाहँ उठाय करत चतुराई 
भुनक भ्रुनक नूपुर मनकारत, तताथेई थेई रौकाइ रिफाई 
चरनदास सहजा हिये अंतर, भवन करो जित रहौ सदाई 
दोनों कवियित्रियों में गुरुभावना अत्यन्त बलवती है-- 
गुरु बिनु ज्ञान ध्यान नहीं होवे 
गुरु बिनु चौरासी मग जोवे 
गुरु बिनु रामभक्ति नहीं जागे 
गुरु बिनु असुभ कर्म नहिं भागै 


कवीर 


गुरु ही दीन दयाल गुसाई 
गुरु सरने जो कोई जाई 
पलटे करे काग सूँ. हसा 
मन की मेटत है सब संसा 
गुरु है सब देवन के देवा 
गुरु की कोउ न जानत भेवा 
करुनासागर कृपा - निधाना 
गुरु है ब्रह्म रूप भगवाना 
( दयाबाई ) 
राम तज पे गुरु न बिसाहाँ | गुरु के सम हरि के न निहारूं 
हरि ने जन्म दियो जग माहीं । गुरू ने आवागमन छूुटाहीं 
हरि पाँच चोर दिये साथा। गुरु ने लई छुड़ाय अनाथा 
हरि ने कुटम्ब-जाल में गेरी । गुरु ने कटता ममता बेरी 
हरि ने रोग-सोग उरमकायो। गुरु ने आतमरूप लखायो 
हरि ने मोसँ आप छिपायो । गुरु दीपक दे ताहि. दिखायी 
फिर हरि बंध मुक्ति गति लाये । गुरु ने सब ही भम भिटाये 
चरनदास पर तन मन बारूँ । गुरु को न तज हरि को तज़ि डारू 
( सहजोबाई ) 
इन सत कवियों के अतिरिक्त अनेक सतों की वृहद्‌ वाणियाँ 
प्राप हैं। इनमें संत-साहित्य के विषयों की अनेक पदों में 
अनेक रूपों स 'पुनरुक्ति मिलेगी। यह विश्वास करना कठिन है 
कि सभी संत एक ही आध्यात्मिक स्तर पर उठे थ और उनके 
अनुभव एक ही प्रकार के थे; परन्तु कदाचित्‌ संत-काव्य को 
बँधी परिपाटी के कारण सब संतों ने एक ही प्रकार से आत्मानु- 
भूति प्रगट की है। इस आत्मानुभूति में सच्चाई कितनी है यह 
जानने के लिए हमार पास कोई साधन नहीं हे । इन अन्य कवियों 
में यारी साहब, गुलाल साहब, ++7' साहब, कशवदास. दरिया 
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साहब (१. मारवाइवाल, २. विहार वाले ) दूलनदास, गरीबदास 
ओर काष्ठहा स्वातों मुख्य है। इन कवियों के अध्ययन से 
यह स्पष्ट है कि कि० प्रकार कालांतर में संतकाठप में सूफी सिद्धांत 
और रामभक्ित (सगुण) मल गये हे । 

सुन्‍न के मुकाम में बेचून को निसानी है 

जिकिर रूह सोई अनहद वानी है 

अगम के गम्म नाहीं कलक पिसानी है 

कहै यारी आपा चौींहें सोइ ब्रह्म ज्ञानी है 


( यारी ) 
जब गज अरध नाम गहरायो 


जब लगि आवे दूसरा अक्षर, तब लगि आपुहि धायो 
पॉय पियादे भी करुनामस, गरुणासन बिसरायो 
धाय गयंद गोद प्रभु लीन्हों, आपनि भक्ति दिढ़ायो 
मीरा को विष अमृत कीन्हों, ब्रिमल सजस जग ध्यायों 
नामदेव हित कारने प्रभु तुम, मितेक गाय जियायो 
भक्त हेत तुम जुग जुग जनमेठ, तुमहिं सदा यह भायों 
बलि बलि दूलनदास नाम की, नामहि ते चित लायो 
( दूलनदास ) 
मतवालों के महल की सूफी क्‍या पावे 
श्ररस खरदनी खीर है सतगुरु बतलावे 
सुन्न दरीवेक हाट है जहँ अ्रम्रत चुवता 
शानी घाट न पावहीं खाली सब करिता 
ठाँ बिके नहिं मोल कूं जो तुलेन तौला 
कूची सबद लगाय कर सत गुरल पट खोल! 
फूल भरै माठी सौं जहेँ फिरें पियाले 


नूर महल बेगम पुरा धमे मतबाले 
१४ 


२१० कबीर 


जिकुटी सिंघ पिछान ले तिरवेनी धारा 
बेड़े बाद विहंगमी उतरे भौ पारा 
अठसठ तीरथ ताल हैं उर तरवर माहीं 
अ्रमरकंद फल नूर के कोइ साधू खाहीं 
( गरीबदास ) 
बसों यह सिय रघचर को ध्यान 
स्पामल गौर किसोर बयस दोऊ जे जानहेूँ की जान 
नटकत लट लहरत स्तुति कुणएडल गहनन की भूनकान 
आपस में हँसि हँसि के दोऊ खात खियावत पान 
जहँ बसनन्‍त नित मह मह महकत लहदरत लता वितान 
विहरत दोउ तेहि सुमन बाग में अलि कोकिला कर गान 
ग्रोहि रहस्य सख रस को कैसे जानि सके अशान 
देवहु की जहँ मति पहुँचत नहिं थकि गये वेद पुरान 
( काष्ठजिद्वा स्वामी ) 
जिन लागो ने संत-काउ्थ का विदेशी प्रभाव से दूपत समभझा 
है, उन्होंने सत्य की बड़ी दूर तक अवद्देलना की है। हम यह तो 
देख हो चुके है कि किस तरह निर्गुण भावना को परम्परा उप- 
निषदों के समय से चली आती है, किस प्रकार रूपों के पीछे 
अव्यक्त सत्ता को स्थापना की गई, केसे अंतस्पताधना को उसकी 
प्राप्ति का साधन माना गया हे । यह धारा ही बोद्ध साधकों 
(सिद्धों) और नाथपंथियों में हती हुई अधिक बलवती रूप में संत- 
काव्य में प्रकाशित हुई है। 
अंतस्साधना पर बल संत-घारा की मूल भावना समको 
जानी चाहिय । जिस युग में गमानन्द, कबीर आदि हुए उत्त युग 
में आचार्य और सवर्ण संत-महद्दात्मा वेष्णव पुनुरुत्थान की ओर 
सचेष्ट ये । भागवत ओर रामायणों को लेकर र।म् और कृष्ण 
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के अबतारों को पूजा चला। देवी-भागवत आदि के आधार पर 
आदि शक्ति के रूप में चंडी आदि देवियों की कल्पना की गई | 
निम्न वर्गों के लाग सामाजिक दृष्टि से अस्पश्य थे, अतः सवर्णा' 
के मन्दिरों ओर पूजा स्थानों में उनका प्रवेश निषिद्ध था। उनको 
जाग्मति ने जाति-पाँति ओर छुआछूत द्वारा स्थापित वर्ण-भावना 
के विराध का रूप धारण किया। 

वास्तव में घ्तत काव्य के कइ पक्त हैं :--(१) उप्तमें संतों को 
साधना व्यक्त हुई है। अनेक स्थानों पर इसने अ्रध्यात्मबाद या 
रहस्यवाद का रूप ग्रदण कर लिया है। (२५) साधना के आरम्भ 
मे साधक की अन्तःकरण शुद्ध के लिए कुछ नेतिक गुणों का 
संग्रह आवश्यक चतज्ञाया गया है ।य गुण हें--श्रहिंसा, संतोष. 
दया, क्षमा, शाल, सार-संग्रह, सत्य भाषण, का मनी-कंचन, 
त्याग, सत्संग, विचार-शुद्धि, जीब-दया। संत साहित्य में इन 
भब के सम्बन्ध में -सुन्दरतम विचार मिलेंगे। (३) साधना के 
मार्ग में जा बाधायें है. उनसे युद्र। (४) लोकिक पक्ष में मूति- 
पूजा, वर्णोश्रम-संस्था, जाति-विभेद, . हिन्दू-मुस्लिम वेमनस्य 
श्राद्ध, नमाज़ आदि वाह्याचार ओर माला कंठी आदि वाह्य आडंबर- 
का विरोध | इनके साथ भक्ति का सम्मिश्रण हे। संत निगुण 
के उपासक हैं. परन्तु उनका निगुण बोद्ध साधकों के शून्य से 
प्रथक है | उन्हाने ज्ञान का भववत्‌ प्राप्ति का पहला चरण माना 
है । परन्तु ज्ञान से परम शक्ति का जानने के बाद उसके पास 
पहुँचने के लिए भक्ति ही सघन है। यह भक्ति उतनी तन्‍्मयता 
प्रधान नहीं है जितनी कथित भम्तों की भक्त, परन्तु उसका रूप 
बहुत भिन्न भी नहीं है । इपी के कारण संतों के निगु ण में रूप - 
गुण का अस्पष्ट आराप हा जाता है । 

सन्‍्तों के रहस्यवाद को समभने के लिए हमें पहले यह सममे 
लेना होगा कि उसको रहस्यमयता के दो कारण हैं । ए%, उनके 


२१२ कन्नीर 


आराध्य का निगृण होता; दूसरे, उनकी भक्तित-भावना का अरूप 
के प्रति अपयसा हाने के करण अम्पष्ट है गह ज्ञाना, विशेषतः 
जहाँ जीवात्पा-परमात्मा के गिलन अथवा मिलनातन्द का वर्णन 
हे वहाँ सन्‍त भावों को केवल प्रतीकों में ही अभिव्यक्त कर सके 
हैं । इनका ऋप उलटबामियाँ हैं, दूसरा रूप प्रकृति के ठयापार 
से लिय हुए प्रतीकों के प्रयाग का है | 

सन्‍तों को अपने कठ्य द्वारा अपने उद्देश्यों में कितने: 
सफलता प्राप्त हई यह विचाग्णीय है । वे ऊँचे दर्जे के साधक थे 
और उनकी वाणी उनके आध्यात्मिक साधनों का भल्री भाँति 
प्रकशित कर सकी हैं। आध्यात्मिक मिलन ओर वियोग के 
इतने सुन्दर चित्र इतने सादगी के साथ संसार के किसी साहित्य 
में भी नहीं मिलेंगे | उन्होंने जिन शाश्वत, नेतिक और आध्या- 
व्मिक गुणों के संग्रह का आदेश किया है. वे प्रत्येक समाज के 
निए प्रत्येक समय उपादेय हैं । उन्होंने साधता के वाह्य उपचारों 
की अवहेलना की। यह अधिकांश में उनकी सामाजिक स्थिति 
का फल था । उन्होंने समझ लिया था कि इन वाह्योपचारों ने 
आहडम्बरों का रूप ग्ररण कर लिया है और यहा जनता क॑ जीवन 
शक्ति का शोषण कर रहे हैं | धर्म के नाते वर्ग बने जा रहे हैं। 
अतः उन्होंने वह्योपचारों का वरोध कर उन मूल नेतिक एवं 
आध्यात्मिक तक्त्तों की ओर सकेत किया जो सब धर्मों में समान 
रूप से प्रशंसित थे | वह युग घार्मिक संघर्षो' का युग था। दा 
धर्म प्रधान मंस्कृतियाँ टक्कर ले गहटी थों । अतः दोनों जातियों 
को एकसूत्र में बाँघने के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें समान 
धरातल पर लाया जाय | सन्‍्तों ने यह बात चार प्रकार से की 
उन्होंने पूजाराधना के वाह्योपचारों और विधिबधानों का निषेध 
एबं खंडन किया, समान रूप से आदर पाये हुये नेतिक तत्त्व 
वर बल दिया, पारिभाषिक शब्दों की एकता की घाषणा की ओर 
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अन्ततः एक सामान्य भक्तिपथ का निरूपण किया। इस 
सामान्य भक्ति-पथ को हम निर्गुण भक्तिमर्ग का नाम दे 
सकते है. जिसश एक आर सूफियों के सिद्धांतों को स्थान मिला 
ह ओर दूसरा आर अद्वेत के आधार पर प्रचलित हिन्दू भक्ति- 
बाद ५ बंदांत भक्त ) को। वास्तव में इन दो में कोई भेद भें! नहीं 
था। घाभिक एकता उत्पन्न करने का ध्येय सफल नहीं हुआ। 
कारण यह था कि हिन्दू विजित थे, मुखलमान विजेता। मूल में 
राजनैतिक विरोध भी काम कर रहा था। शताविदयों की संकीरता 
क कारण हिंदुओं ने आगे बढ़ना छोड़ दिया था। ०क प्रकार से 
वे नवागन्तुक्ों का सामाजिक बहिष्कार किए हुए थे। सच तो यह 
हैं कि णएरिस्थिति इतनी सरल नहीं थी. जितनी संतों ने' समझी 
था| परतु इस असफलता के कारण उनके प्रयत्नों को महत्ता कम 
नहीं होती | इसी प्रकार अवशु-सवर्ण समस्या भी हल नहीं हुई । 
शक्ति सबर्णों के हाथ में थी। अधिकांश संत 'अबर्णों में हुए। 
सवर्णों ने उनके सन्देशों को संदेह की दृष्टि से देखा ओर वण- 
भेद मिटाने को उनकी चेषटा का विरोध किया । वस्तुतः «मानन्द 
के बाद यह विरोध अत्यन्त तीत्र हा गया। उच्च वर्णा ने इस प्रकार 
का कोई प्रयत्न नहीं क्रिया | “हरि को भजे सं हरि का होई”-- 
इस सिद्धांत के अनुसार अछूत संत भी उनमें सम्मान्य रहे परन्तु 
इस भावना को अधिक विस्तार नहीं मित्र सका | प्रयत्न केवल नीचे 
से ऊपर की ओर हुआ संतों के मांस-मदिरा निषेध जैसे संदेशों ने 
न ची जातियों को ऊपर अवश्य उठाया परंतु ऊँची जातियाँ संकीणता 
को छोड़ कर ओर नीचे कुछ कर उनको हृदय से लगाने के लिए 
तेयार नहीं थीं। 

जा हो, संतों का दृष्टिकोण अत्यन्त यथाथवादी था। थे पर- 
मार्थ-तक्त्व के जिज्ञासु थे। भक्त थे। वेष्णव थे। वेष्णव सिद्धांतों 
के आधार पर उन्होंने नीची जातियों के संस्कारों को ऊपर बठाया | 
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हिंदू-मुसल्लमानों को पास लाने का प्रशंसनीय प्रयत्न छिया। जीवन 
के सामान्य सिद्धांतों एबं नैतिक गुणों की ओर संकेत किया । 
रवयम्‌ अ्रध्थात्म-ततक्त्व को लोक-तत्त्व स बड़ा मानते हुए भी उन्होंने 
लाक-संगप्रह की भावना रखी | उनकी तपस्या और उनकी साधना 
का रूप केबल वेयक्तिक ही नहीं था । यह लोकपक्ष को लेकर चलता 
था । शझ्टराच।ये के बाद जिस विरक्ति-बेराग्य ने समाज में उच्छु- 
द्वलता उत्पन्न कर दी थी, इसके विरुद्ध इन संतों ने कहा-- 
“गृहस्थो के कर्मों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, मन को स्वच्छ 
करो | वासना से लड़ कर विज्ञय प्राप करो | संत्र्पो' से भागों नहीं। 
यही सहज मार्ग है। संसार स भाग जाना कायरता है।” इस प्रकार 
उन्हों 4 समाज की स्थिति को स्वीकार क्रिया, यद्याप अपने समय 
के प्माज को वण-व्यवध्था पर आश्रित रूप का उन्होंने विराध भा 
किया । इस प्रकार हम देखते हैं. कि संत-काठ्य के अनेक उज्ज्वल 
पक्ष हैं । बह केवल अध्यात्म या काव्य ही नहीं है, उसमें युग का 
साधना है, अपने युग की सामाजिक समस्याओं को हल करने को 
चेष्टा भा है । 

हम देख चुके हैं. कि १२-१३वीं शताब्दी में वेष्णव भक्ति का 
रूप बहुत कुछ निश्चित हा चला था | इस भक्ति के अनेक 
आराध्प देव थे। बंगाल में राधाक्ृष्ण ओर देबी की उपासना! 
प्रचलित हो रही थी। दक्षिण में शिव-भक्ति की धरा बड़े बल से 
बह रहा था | गुजरात में कृष्ण ओर बिठोबा की भक्ति पर बल 
दिया जाता था | धारे उत्तर भारत में राम, कृष्ण, नारायण ओर 
शिव के भक्त अपने-अपने मतों के प्रचार में लगे थे। कबीर के 
समय तक आते-आते वेष्णब मतवाद की भक्ति का अंग इतना 
विकसित हो चुका था कि उसकी उपेक्षा असम्भव थी। संतों ने 
अवतारवाद का ग्रहण नहीं किया | यह अवतारवाद ही वेष्णत 
भक्ति के मून्त मेंथा। परन्तु वे वेष्णबों की भक्ति-भावना से 
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प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके । उन्होंने वेष्णबों के राम- 
कृष्ण को निर्गुण श्रर्थों में प्रयुक्त किया और उनकी भक्ति को 
नया रूप दिया । कबीर दाशरथि राम में ब्रह्म या विष्णु की 
सत्ता को स्त्रीकार नहीं करत परन्तु अपने को निर्गंण राम की 
बहुरिया मान कर उनके प्रति उत्कट प्रेम का परिचय देते 


१, निरमण राम निरगण राम जपहु रे भाई 
अबिगति की गति लखी न जाई ॥टेक॥ 
चारि वेद जाके सुमृत पुराना, नौ व्याकरना मरम ना जाना 
सेस नाग जाके गरुढ़ समाना, चरन कवल कवला नहिं जाना 
कहे कबीर जाके भेदे नाहीं, निज जन ब्रैठे हरि की छाॉही 
२. प्यारे राम मन ही मना 
कासे कहूँ कहन कौं नाहीं दूसर और जना ॥टेक॥ 
इस प्रकार संतों की निगुण भावना सगुण भक्ति-धारा के प्रभाव 
के कारण पूर्णतः शुद्ध नहीं रह सकी । यही विरोधी भावनायें-- 
एक ओर निगंण, दूसरी ओर भक्ति--आलोचकों को अ्रम में 
डाल देती है ओर वे संत-कवियों पर अस्पष्टता का लाउ्छन लगाते 
हैं । बस्तुत: मध्ययुग की निर्गृण भावना को ओपनेषदिक निर्गय 
भावना की परिभाषा से ठीक-ठीक समझा नहीं जा सकता । वह 
निगंण इसी हद तक है कि उसमें अवतारबाद की प्रतिष्ठा नहीं 
हुई है, परन्तु संतों का निर्गण ब्रह्म अरूप, अव्यक्त होते हुए भो 
प्रममय, भक्त-बत्खल ओर करुणाद्र है। उसे पारिभाषिक विशेषणों 
से नहीं तोला जा सकता । 
संतों की इस नि्गंण भक्ति-भावना में ओर सूक्रियों के इश्क 
में इतना अधिक साम्य थ! कि दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए । 
संतों ने अपनी साधना में सूक्तियों की बदहुत-सख्री बातें अपना तीं । 
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उनके काव्य सें, विशेषकर परवर्ती संतों के काव्य में, सूफी 
पारिभापिक शब्द बड़ी स्वृतन्त्रता से प्रयोग म॑ आते हैं । इससे एक 
तात्कालिऊ लाभ ता यह है कि संतों का संरेश उस जनता 
में भी बड़ी शीघ्रता से पहुँच जाता था जो सूफियों को मानतो थी । 
सच ता यह है कि सन्‍्तों ने सूफियों के सिद्धांता का स्त्रीकार कर 
ओर उन्हीं की तरह प्रम-विरह-प्रधान भक्ति का प्रचार कर 
सूकियों का कम-क्षेत्र छीन लिया । 

इस प्रकार हम संत-काठय के सम्बन्ध में विचित्र परि स्थत 
पाते हैं । उसमें वेष्णय नेतिक पघिड्धान्त मिलेंगे, बेष्णशब भक्ति- 
भाजना मिलेगी, ओपनेपयदिक निर्गंणबाद मिलेगा, बोद्ध साधकों 
ओर नाथपथियों के पारिभाषिक शब्द मिलेंगे और सूझी साधक 
की साधना भी दिखलाई पड़ेगी । साथ ही संतों का अ त्मानुभत 
हस्यवादी उक्तियां के रूप में मिलेगा | इनके अतिरिक्त मुसलमान 
ऐक्रेश्वग्वादी पेरम्बर धर्म का खंडन ओर पऐकेश्वबाद आर 
हिन्द-मुसलिम भिन्न संस्क्ृतियों के संथप के कारण जा त्रिपम 
परि स्थतियाँ उत्पन्न हो गई थीं, उनके निराकरण का प्रयत्त । 
सच तो यह है कि संत-क्राव्य अपने समय का पूरा प्रतिनिधित्व 


करता हे। 


